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प्रकाशकीय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने श्रपनी स्थापना के साथ हीन केवल हिंदी साहित्य एवं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग ्रारंभ किया, श्रपितु ऐसे गुरु गंभीर 
आयोजन भी ग्रारंभ किए जिनके कारण हिंदी साहित्य का अभ्युदय और विकास 
मात्र ही नहीं हुआ प्रत्युत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निमित हुई जिसके 
बल पर हिंदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला ग्रा रहा है। देश की परंपरा से 
प्राप्त हिदी साहित्य की श्रतुल संपदा अनिश्चित राजनीति की स्थिति के कारण या 
तो नष्टभ्रष्ट हो चुकी थी या बेठनों में पड़ी पड़ी एकांत धरती में गडे धन की भाँति 
निरथेंक कालोन्मख हो रही थी। सन्‌ १८६४ ई० में हिदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तब से आज तक सभा यंह कार्य करती चली म्रा रही है। 
सभा के इस यज्ञ में विभिन्न अ्रवसरों .पर प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों ने समयोचित ' 
सहायता देकर सभा के कार्य को आगे बढ़ाया है। 


इतनी लंबी भ्रवधि के वीच हिंदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
प्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों की भी उपलब्धि होती रही । संस्कृत के ये हस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषणं के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। सभा बहुत दिनों से इनको 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी किंतु धनाभाव के कारण सभा का संकल्प बहुत दिनों 
तक अधरा पड़ा रहा । श्रत्यंत हषं का विषय है कि इस कार्य के लिये केंद्रीय सरकार ने 
ग्रनदान देकर सभा के संकल्प को मूतं रूप दिया है । एतदर्थं सभा सरकार के प्रति आभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये ग्रोर सहयोग की श्राकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की 
सूची का यह द्वितीय खंड प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और ग्राशा 


है, हम शीघ्र ही इसका तृतीय खंड भी प्रकाशित कर सकेंगे । | 


Poe .. करुणापति त्रिपाठी 
महाशिवरात्रि } प्रकाशन मंत्री, 
सं० २०३१ वि० 


ना० प्र सभा, काशी 
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तंत्रशास्त्र के ६२८, दर्शनशास्त्र के ५८५, ध्म शास्त्र के ३४ , नीति-उपदेश 
थों का विवरण प्रकाशित है। इसका तृतीय खंड भी प्रकाशन 


हसमें ज्योतिष के ६०६, 
बिशिष्ट विवरण दिया जायगा जो 


के ६६, तथा पुराणोतिहास के १९ ग्र $ 
के क्रम में है। अंतिम खंड में परिशिष्ट में उन ग्रथों का 
संपादनक्रम में विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ पुष्पचिह्वांकित (#) हैं । 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत आर 
अपभ्रंश के भी अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार के ग्रंथ हिदी के प्राचीन हस्तलिखित 


ग्रंथों का विवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे. हैं । इन प्राकृत और अपभ्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में श्रा सकगे । ड 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री, 
_ नागरीघ्रचारिणी सभा, काशी 
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४९० १११५ बालविवेक दे० का० | ३० । 

| 

| 

| 

४९१ ७२६० बालविवेकिनी दे० का० | दे० | 

| ४९२ ६८४६ बीजगणित भास्कराचायं दे० का० | दे० | 
४९३ ३९५३ बीजगणित भास्कराचाये दे० का० | दे  ' 

४९४ ६१३५ |बीजगणितकु टृकविवरणा| ब्रह्मगुप्त दे० का० | देः | 
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| ३ 
| 
- ER सतत ननन 
| पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है? ष्र 
पि। का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रयृणं है तो वर्त-| श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
। आकार प्रति पंक्ति। मान ग्रंश का |प्राचीनता 
ज में अक्ष रसंख्या विवरण 
क पस ब स द हे तळात ११ 
| SET RA) I JSST ४७.७ = = ~ ७410 22 जल “2१220१७ TT 
| 4 य 
°, २७३ % ११८ प्र ८ | ३५ पू० प्राचीन सम्वत्सरा ॥ १६१७ शके |!१७८२॥ 
। सें० मी० (१-५) १९१७ | समय श्रावण मासे कृष्ण पक्ष ग्रमावस्या 
| बुधवासरे लिखित्यां सम जणेश्वर “”' 
| इति श्री बालविवेकनि समाप्ति ॥ 
| 
० | २२५६३ १३ ६ | २७ पू० प्राचीन | इति श्री बालवित्रेकिती ग्रंथ समाप्ताः 
। सें० मी० | (१-१३) सं०१८४८| सुभ वो भूयात्‌ सम्वत्‌ १५४८॥ साके 
१७१३ लिषित बेजनाथ द्विवेद"”" 
° | २४५५११२ ४७ १० | ४४ पु० प्राचीन | इति श्री भास्कराचार्य विरचिते 


[सिद्धांतशिरौीमणौ बीज गणिता- 


सें० मी० ४७ 
(र । ध्यायो द्वितीय: समाप्तः ॥ 


१० ` २३:९ ५१०२ १४ १२ | ३६ अ्रपू० प्राचीन | इति श्री भास्कराचार्य विरचितं बीज- 
¦ सें० मी० सं०१८९९| गणितं समाप्तं शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥ 


सवत्‌ १८९९ शोक १७६४ मासात्त- 
मेमासे पौषेमासे शुक्ल पक्षे १ प्रतिः 
पद्रवौ का पुस्तक लिखित श्री चतुर्वेदी 
ठाकुर रामेण आत्म पाठार्थ पराथ वा 
शुभं भूपात्‌ ॥ 
इति श्री ब्रह्मगुप्त विरचिते ब्रह्मसिद्धांते 
बीजगणित कुट्टक विवरण समाप्त ॥ 
श्री रस्तु ॥ पाठकयोशुभमस्तु ॥ शके 
१५३१ सौम्यनाम संवत्सरे । 


| 
| २५८५१०९ २२ १३ | ४६ पू० 
संश मी० | (१-२२) 


शके 
१५२१ 


०१६९३५) इति श्री वृद्ध पाराशरीये चतुविशो- 
ऽध्यायः ॥४॥॥ श्री सम्वत्‌ १६३५ 


मितो ज्येष्ठक्कन समप्तम्याङ्खरुवासरे ॥ 


३५ | & | ३१ पु० 
सें० मी० | (१-३५) 


| 
| 


८ | ३७ पू० प्राचीन इत्यावतिकाचाय श्री वराहमिहिराचार्य 
सं०१९१९| कृतौब॒हज्जातके उपसंहाराध्याय:*** ® 

श्री गुरवे नमः श्री सूर्यायत्तमः श्री 

भषगवदेत्य नमः श्री शिवायनमः॥ . 
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वस्तु पर । 

रड की १ | 
क्रमांक और नागा ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है लिपि | | 

वा संग्रहविशेष | 

पोतारा | = |S i) SS 
TT 0000 प... ४ न त हि | 

४९७ ३३८६ बृहज्जातक वराहमिहिर दे” का० | दे० | 

| 

७९८ ७३५६ बृहज्जातक वराहमिहिर द्े० का० | ३० | 

४९९ ३४०२ बृंहज्जातक (सटीक) | बराहमिहिर दे० का० | ३°] 

। 

५०० ४७४५ बृहज्जातक वराहंमिहिर ३१ का० देश | 

- | त 

५०१ १७०३ वृहज्जातक ववराहमिहिराचायं दे० का० | दै" | 

५०२ १८५५ ` बृहज्जातक वराहमिहिराचार्य १ दा | ६ 


५.०३ ३८१४ वृहुज्जातक वरांहमिहिर शे का० १ 
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| 
| i 
१ 
टे | कन यी Sa eT hed a कशा क पकराज्रमब्नत। 
प | पे या पृष्ठों प्रति एष्ठ में ग्रंथ पुणं है? | 
| का पत्रसंख्या | प्रपूर्ण है तो वरत श्रोर अन्य श्रावश्यक विवरण 
। आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
"एन तिल?) में भरक्षरसंख्या | _ विवरण «| | कब मल 
चै रू अं ब सख्कद ६ १० ११ 
"| २३५५११ ३६ १० | ३४ पू० सं०१८८५| इति श्री मदवंतिकाचाय्यं वराहमिहिर 
सें० मी० (१-३९) विरचिते वृहज्जातके उपसंहाराध्याय 
। संवत्‌ १८८५ शाके १७५० मासे माघे 
| कृष्णपक्षे तिथो षप्यां ६ चदत्रासरे 
° | ४२५११६ ५६ ८ | २८ पू० प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचार्य विरचिते 
सें० मी० (१-५६) सं०१८६७| वृहज्जातके संपणामस्तु॥। अथ शुभ संव- 
त्सरेस्मिन्‌ श्री नृपति विक्रमादित्य 
राज्ये सं०१८६७ शाफ्रे १७३२ वषे 
वैसाख शुक्ल १० चंद्र वासरे ॥ लिखित 
| मनरुपव्यास स्वात्माथे शुभंभवतु ॥ 
० | ३१५%१७४३ | १०४ १४ | ५२ पू० 'सं०१८१३। इति श्री बृहज्जातक वि “ये द्रेष्काणा 
। से मी० | (१-१०४) ध्यायः २५ माघ सुदि नवम्यां९ शुक्र- 
वासरान्वितायां सं १८१३ "°° 
०। २६५११११ ४३ ह | ३१ पू० प्राचीन | इति श्री वृहज्जातके वराहमिहर कृतौ- 
। सेंमी | (१-४३) सं १६५७| उपसंहाराध्यायोनाम सप्तविशतमः > 
सं०१६०७ शाके १७७: श्रीरामचंद्राय 
नमोनमः ॥ 
१ | २२१४५ १८ ६ | ३० श्रपू० प्राचीन | इति श्री बृहज्जातके नाम संयोगाध्यायो 
| सें० मी० |(१-५,९-२१) द्वादशः ॥ १२॥ 
र । ३२५१२५ ४२ ७ | ४८ पू० सं०१९०७| इति श्री बृहज्जातके वराहमिहराचाय्य 
सें& मी० (१-४२) विरचिते शभंभवतुमांगल्येददातु ॥ 32 
तत्सत्‌ । उमाशिवो जयति ॥ संवत्‌ 
१६०९ वैशाख शकला & वृधदिने लिख- 
। .. | तैंपचौली महतावराय 
२६% ११ 176 १२ | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री वराहमिहिर रचिते बहज्जातके 
से० मी० | (१-८) आयुर्दाध्याय: सप्तमः ॥७।। (पत्रसख्या 


१२) २ २६ 
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२३५२१०३ २२ ७ | ३२ 
सं० मी० | (१-२२) 
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प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूर्णं है ? 
पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्ते- 

और प्रति पंक्ति| भान ग्रंश का 
विवरण 


& 


ग्रपू० 


अपू० 


ग्रपू० 


ग्रपु० 


ञ्पू० 
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ग्रवस्था 
श्रौर 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१६१० 


प्राचीन 


भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 


श्री श्रावंतिकाचाय्य श्री वराह 
मिहर विरचिते वृहज्जातकोप- 
संहाराध्यायः शाके १५६८ श्रावरन 
वदि ८ सोमे लिखे "॥। 


इति श्री वाराहामहिरविरचिते बुह- 
ज्जातके ष्टवर्गाध्यायः नवम ६॥ 
(पत्र सं० १९) 


इति श्री वाराहमिहिरकृतोतो वृह- 
ज्जातके उपसंहाराध्यायोनामश्च- 
श्विंवशतिमः समाप्त: ॥२८॥ शुभं ॥ 


इति श्रीमदवन्तिकाचाये वराह- 
मिहिर विरचिते वृहज्जातके उप- 
संहाराध्याय: शंम्वत १६१० मासा- 
नाममसोत्तमेमासे वेसषशुक्ल १५ 
श्रीराम ॥ 


इति श्री वाराहमिहिर विरचिते 
वृहज्जातके दशापाकाध्यायो5ष्टमः८ 
(पत्रसंख्या २२) ।। 


, इति श्री महीधर कृते वृहजातक 


विवरणे आयुहीयाध्यायः सप्तम: । । 


| 
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क्रमांक प्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | तडा है | ॥ 
या संग्रहविशेष | | 
की संख्या | र प्र सकमक 
साया” कक ह| 
५११ ५०४४ बृहज्जातक वराहमिहिर दे० का० | है| 
| | 
५१२ ७००७ बृहज्जातक वराहमिहिर | | दे० का० | है| 
| 
| | 
५१३ ५४२५ वृहज्जातक वराहमिहिर | दै० का० | दो. 
| | 
। 
| 
| | 
५१४ ५५८८ बुहुज्जातक वराहमिहिर | ' दे० का० | के 
| | | 
| | 
५१५ ५८८४ बृहज्जातक वराहमिहिर ,  दे० का० | ३ 
५१६ १८१४ वृहज्जातक वराहमिहिर : | दे० का० | छै 
} 
| | 
५१७ ४४७८ | बृहज्जातक वराहमिहिर १० का० | 
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| ह्‌ 
५ 
| RMR 2... 
त पत्नों या पृष्ठों ।  प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पणा है?| अवस्था 
| का पद्मसंख्या | पंक्तिसंख्या | ्रपूणं हे तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
| आकार आर प्रति पंक्ति|वतं मान भ्रंश का प्राचीनता 
रे Ss _ में भ्रक्षरसंख्या विवरण 02 
न्य प्ञ्र ले / ४ स क छ 4 १० 
॥ ३२-५>१२'३ १८ १२ | ५५ | ग्रपू० प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचायं कृते बहज्जा- 
सँ० मी० (१-१८) | तके उपसंहारा ध्यायः षडिवशतिमः। 
| 
| | 
दै। २५८% ९-९ ३८ & | ३५ । अपु० प्राचीन | इति श्री वराहमिहर कृतो बहज्जातके 
सँ० मी० (१-३५) | सं०१८८४| उपसंगृहाध्ययायः २६ सं० १८८४ 
| पोषकृष्णनवम्यां बुधे लिखितं पाठक ॥ 
दे १३ % ६८ धर ० | ३५ श्रपू० प्राचीन | इति श्री वराह मिहिर विरचिते 


वृहुज्जातके प्रथमोध्यायः (पत्र सं) ३)॥ 


शी 


दे २६°४५ ११९४ ६ 


को" ४३ अपु० प्राचीन | इति श्री आचायं वराहमिहर कृतौ 
० ० थ 


वृहज्जातके निषेकाध्यायश्चतुर्थः ॥ 


दे | २४१०५ २६ 


८ | ३० अधू ९ प्राचीन | इत्यावन्तिकाचायं वराहमिहिर 
सं० मी० | (१-२६) बृहज्जातके ग्रह योनि भेदाध्यायो 
द्वितीयः ॥ (पृ०७) 
| 
|. पूर प्राचीन | इति श्री वराहराचार्य कृते बृहज्जातके 


ह 2 Os) सं०१८८३| उपसंहा ध्यायः सप्तविशतिमः २७ 


सं० १८८३ शुभमस्तु, कल्याणमस्तु ॥ 


। २७७२१२ | २४ 
सें० मी> | (२-२६) | ` 


a प्राचीन | इतिश्री आवंतिका चायं वराहमिहर 
विरचिते वहज्जातके उपसंहाराध्यायो 
षड्विशतिक x x 


| 
(सं० सू० २-२) | 


Tsetse ञी 


| 
३७ २३१०४६ ६८ द २५ 


१० 


|] आर विषय 


र जा 


५१८ 


११६ 


५२० 


५२१ 


५२२ 


१२३ 


१२४ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SSS नननपन मनन ननन--_-_--_ 


मु ग्रंथ किस | 
पुस्तकालय र्क ) | | 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ` ग्रंथकार | टीकाकार प्या लिपि | 
वा संग्रहविशेष । 
की संख्या कड. कर य 
र > बजे ¥ थ ६ । छा 
४४९५ बृहज्जातक वराहमिहिर दे० का० | दे» | 
मिहि दे० का० देश | 

४१३४ बृहज्जातक वराहमिहिर | 
१२०२ बृहज्जातक वराहमिहिर | महीधर | दे” का० दे | 
हुज्जातक दे० का० दे | 

६३२ बृहुज वराहमिहिर | 
३३९० बृहज्जातक टीका महीधर द्रे कार हैः | 

| 

२७६६ बृहज्जातक भट्टोत्पल | दे० का० ३० | 

। | 
५०११ बृहज्जातक टिप्पणी महीधर | दे” का० | दै” | 
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प | > या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है! अवस्था 
' का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वते ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
| आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
- में अक्षरसंख्या _ विवरण | 
- ८ श्च ब सा द कि त अ 1. ११ 
| 0 क हक | ३ 
' | २३६५१२७ २५ | १० | ३० | अपू० प्राचीन | इति श्री वाराहमिहर कृती बृहम्जातकेऽ 
| सें. मी० (१५-३१, ३४- सं०१८८० | ध्योप: सप्रहानामषडिवशति तमोऽध्यायः 
३६,४२-४३, र 4 
४५) “संवत्‌ १८८० शाके १७४५ पौषसुदि 
| चतुर्थी सौमवासरे कों लिषिर्तामदं 
| पुस्तकं" ei 
° | २१६१०५ ४७ ३ | २४ झयू० प्राचीन | इति श्री ब॒हज्जातके नष्टजातकोऽध्यायो 
| सें० मी» नाम षट्विशतितमोऽध्यायः (पत्तस ०४३) 
° ` ३१५१२ pe ज़ १६ | ४४ ग्रपु० | प्राचीन | इतिश्री महीधकृते वृहज्जातक विवरणो 
' सें० मी० उपसंहा राध्याय: ** सं०१८८४॥ 
०, २४५१०१४ ¥o ६ | ३१ भ्रपु० | प्राचीन 
। सें० मी० |(४-१३, १५- 
२०, २४, 
२६-४९) 
+ | २४५१३ * द १४ | ३८ झ्रपु० सं०१८८४ | इति श्री महीदास कृते बृहज्जातक 
। सॅ० मी० |(१-३,५-४६) विवरणे उपसंहाराध्यायः षड्विशः २६ 
छ सं० १८८५ शाके १७५० शुभमस्तु 
। | शुभंभूयात्‌ ॥ 
| 
० ` ३११११ ९ ११ | ४५ झपु० प्राचीत 
¦ सें० भी० 


२३६२ १२६ ४ १५ | ३७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री महीधर कृते जातक विवरणे 
सें० मी० |(५-२१, ४७- राज योगाध्याय: ॥ (पत्त संख्या ७८) 
४८) 
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या संग्रहविशेष 
की संख्या 
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१३२० 


३०५३ 
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हल 


ग्रंथ किस | | 
ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर प 
खा है । 
वि मक छि? द्‌ ७) - 
दे बु 
बहज्जातकटीका महीधर | ६° का० | द| र 
बहज्जातकटीका दे० का० | ३ | 
(केरली संग्रह) | 
बृहज्जातकटीका दे० का० | दे, | | 
(केरली संग्रह) 

बृहज्जातकटीका दै० का० | देश 
बृहज्जातकटीका महीधर | दे० का० | दे" 
बृहुज्जातकटीका दे० का० | | 
| 

| 

| 

बृहज्जातक विवृति भट्टोत्पल | दे० का० ` 


| 
| 
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१३ 
| परो या पृष्ठों पृष्ठ में | ग्रंथ पूर्ण है ?| ग्रवस्था 
गी का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपणं हे तो वरत और अन्य आवश्यक विवरण 
| आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का 
02220: ० में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
आ ८ ८भ | न स द १० १० १० 
हि RR UH 
दै) ३४४% १२२| ५ | १४ | ६५ ग्रपू० प्राचीन | इति महीधर कृते बृहज्जातक विवरणे- 
| सेंमी |(१,३-६) निषेकाध्यायः > % २ ॥ 
दै | २४०८ ०११२ ३१ & | ३४ पु० प्राचीन | वहज्जातक टीका केरली संग्रह: समाप्त 
| सँ० मी० (१-३१) . | मं०१९५८ | संवत्‌ १६५८ शके १८२३ चेत्र शुक्ल 
| | गरौ तहिनेश्रारभ्य च चत्र शुक्ल ११ 
शनौ तहिते समापितम्‌ लेखक हस्तेन- 
| लिखापितम्‌ ॥ 
देश. १६७५६६ | ३ ९ | ३४ पू० प्राचीन | वृहज्जातक_ टीका केरल संग्रह: 
। सें० मी० |(१-३१) समाप्तः ॥ 
| | | 
देश ३२१७ ५१६७ ५४ १६ | ५० अपू० प्राचीन | 
। स नन | 
० 2 | ( १-५ ) | 
। | । 
दै) ३२८ ह १६ १ | १५ | ६१ | प्रपु० प्राचीन | 
| स० 
| 
दै" | ३०१ र | ५६ १० | ४१ भ्रपू० प्राचीन 
| स० 0 
दे, | २४६ ५ १०-५| १२२ | ११ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां बृह- 
| सें० मी० |(१-१२२) ज्जातक विवृतो दशांतदंशाध्यायोऽ- 


ष्टमः ॥८॥ (पत्रसं ०-१२१) 
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श्राकार प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
न में ग्रक्षरतंख्या विवरण 
| ८ श्न व स द & १० 
२४.३ ११ १९ १० | ३९ अपू ० 
| सें० मी० (२२२-२४०) 

\ २४०८ > ११:२२ ४६ १४ FT) पू० प्राचीन 
| सें मी० | (१-४६) 

॥२६५५११ |७०(३५-३७, ११ | ४६ अपु ० प्राचीन 
' सें० मी० ३६-५३, ५६_ 

८६,१ ० २-- 

१२१) 

है| १७२५९ ७ ९ | २९ पू० 
। सें मी० (१-७) 

है| २३१७ 2९ १७ ११ ११ | २३ पू० सं०१८७६ 
| सें० मी० | (१-११) 

है २६८२१२७| , २९ १० | ३५ पू० प्राचीन 
| सें० मी० | (१-३९) 

१२ १० | ४० अपू० प्राचीन 
(१-११, १४) 
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प्राचीन | इनि श्री भटटोत्पल विरचितायां बृह- 


ज्जातक विब्रज्यागायोगा: पंचदशः १५॥ 


इति श्री ज्योतिरलंकारगुरुदवज 
शोकुलनाथ विरचितायां वुधजनमनो- 
रमायांवृहत्संहिता व्याख्यायां पृष्यस्ना- 
नाध्यायः षट चत्वा रिश: ॥ ४६॥ समाप्तं 


पुर्वाद्धम्‌ शुभमस्तु" `` 


इति मीनफल समातं इति वृहस्पति 
कांड समाप्तं`*'संवत्‌ १६३४ शाकेशाल 
१७६६ ग्रादित्य वासरे लिषितं "°° 


इति ब्रहस्पतिमतौ संपूण समापता ॥ 
जथा प्रत तथा लिष्यतंम्मदोष न 
दियते ॥ भादौवदि ॥६॥ को संवत्‌- 
१८७६ लिषतंतहुनगा ॥ 


इति श्री शाकल्य सहितायां द्वितीय- 
प्रश्ने ब्रह्मसिद्धांत षष्टोऽध्यायसमाप्तः 
समाप्तोऽयं ब्रह्म सिद्धान्त: ॥ 


इति श्री गंगाभटट कृतभट्ट चितामणों 
अष्टमस्याध्यायस्य चतुर्थं पादः ॥ 
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१४१ भावकुतूहल | जीवनाथ दैवज्ञ दे० का० | ` 

५४२ ७१२७ भावफल ब्रादि मि० का० | दे 

३ (फुटकलत्र ) । 

| { 

डे ४९३२ भावस्थानग्रहफल | कनकाः 

| 

| ५ 

४४ |. 

१ ६१८८ भास्वती | शतानंद | दे० का० ह, 
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॥ पत्नों या पृष्ठों | ` प्रति पृष्ठ में a ग्रंथ पूणं है ?, ग्रवस्था | 
0 का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |प्रपूर्ण है तो वतं-| भ्रौर भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
अकार आर प्रति पंक्तिमान अंश काप्राचीतता 
| 713. म ग्रक्षरसंख्या विवरण 
श्र ब स॒ द जु १० ११ 
|... है 
| २ ५:७ % १०९ द & | ३८ यु० प्राचीन | इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे || 
|  सें० मी० (१-६०) सप्तमे शते > x x ॥ 
> २१%९ ६ १४ | २२ पू० प्राचीन | इति वररुचिचिविरचितायां भायंब- 
सें० मी० (१-६) मृहतँ समाप्तं ॥"*"इदं पुस्तक कवीश्ब- 
रस्य ॥ र 
र्‌ २०% ११:६ १४ ११ | ४४५ अपु० प्राचीन 
| सें० मी० |(५-८, १५- 
१ ६, १ दै 
२४,२७,२८) 
है १७५१०९ २ १५ | १४ अपू० प्राचीन | इतिभावफल ॥ 
| स० मी० 
है २६.२ % १०-८५ ७ ७ | ३४ पुष प्राचीन | भावानां द्वादशनां च सर्वेषां फलमादि- 
| सँ० मी० (१-७) | शेत्‌ । भावस्थानां ग्रहाणां च फल ते 
| | कथितं मया । 
| ; 
३३ अपु० |सं०१७५२| इति श्री भास्वती करणे परिलेखाध्यायः॥ 


॥२३३५११२| ८ | ६ 
| से० मी० (५-१२) | अष्टम्‌ ॥ समाप्तः संवत्‌ १७५२ माघ 
| oS 58 ॥ सुदि ७ जीव वासरे'*"। 


री. यार अपू० प्राचीन | इति प्रसिद्धः सरस्वतीशंकरयोस्तनजः 


(१, ४) इति भास्वत्यां परिलेखाधिकार। ॥ 
संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 
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१४७ ३७६६ भास्वती शतानंद दे? का० | है, 
५४८ ६६८३ भास्वती शतानंद दे? का० | दा. 
५४६ १६११ भास्वती शतानंद दे० का० | 
५५० १८८६ भास्वती शतानंद दे? का० | | | 
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| का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपणां हे तो वत-। और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण | 
| आकार ओर प्रतिपंक्ति) मान भ्रंश का | | 
क | में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
~ ८ अर व स द & १: ११ 

RE वा 0 ११ | ३४ ग्रूर प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचिते पंचसिद्धांत 

सं० मी० |(१-३, ५-८) सारे भास्त्त्यां तप्तप्णाधिकार' 
(7० ७) 

रै, २३१५१०७ १४ & | २३ ग्रपू० सं०१८३९| इति श्री शतानंद विरवितेभात्वती- 

सें० मी० (१-६, प्रकरणे परिलेखाधिकारोऽष्टमः । ८॥ 

| ८-१५) संवत्‌ १८३९ श्रावन कृष्ण नवम्याँ 

र भगवासरे ॥ समाप्त ॥ ऽ" = *** 

लिषितं पं० श्री व्यास छोटे को पुस्तक 

दै. २ ३:३ ५ ९७ ३ १० | ३१ ञ्रपू० प्राचीन | इति भास्वत्यां परिलेखनाधिकारः॥ 

। सें० मी० | (६-८) सं०१८१०| समाप्तः ॥ शुभं भूयात्‌ संत्‌ १८१० 

शाके १६७५ पौषमासे कृष्णपक्षे तिथौ 

३० चद्रवासरे ॥ लेखक कनोजिया॥ 

दे, ३०१% १४२१ २० १५ | ३६ पु० [सं०१८८२| इति श्रीसूय्येसिद्धांतमीमांसायां- 

। सें० मी० | (१-२०) भास्वत्यां शतानंदविरचितायां ..परिले- 

| षाधिकारोष्टम: ।। संवत्‌ १८८२ वर्ष 

| ज्येष्ट मासे शृक्लपक्षे तिथौ ॥ १५ ॥ 

शुभेभू यात्‌ ।। 

है २८२५११५ ४ १० | ५० पू० १०१६९४ इति श्री सूर्यं सिद्धांतमीमांसायांभास्वत्यां 

| सें० मी० | (१-४) शतानंद विरचितायां परिलेखाधिकारः 

| संवत्‌ १६६४ वर्ष कात्तिकमासु शुक्लः 

| पक्षे तिथौ ४ लिषिकृष्ण्दासेनापठनाथं 

अंपू० प्राचीन 
ग्रपू० सं०१७ इति श्री तानंद विरचिते भस्वती करणो 


परिले खाध्यायो5ष्टमः ॥ ८ ॥ सं» 
१७६३ चैत्र वदि ७ रवौकः॥ 
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-<। __ मै श्रक्षरसंख्या। विवरण 
“म | ‘म पय | 05 ११ 
दे । ०" ६ ०८ €" ८ 3 रि ० -_. ० वत्यां ७, 
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स० मा० ( १-४५ ) 
के २७१>%१३४| ६ |१० | २५ अपूण प्राचोन | इति सिद्धान्त भास्वत्यांतिथ्याधिकार 
¦ से० मी० | (२-७) अथभौमादिग्रहमध्यमाधिकारः > 
(पत्र सं० ४) 
(२१ "१२८ १४"६ ¥ १४ | २२ पू प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचितायां भास्वत्यां 
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| मी० तिथि क्रुवाधिकारः प्रथमोध्यायः 
| 
१ २२९६८ १६ ८ | २८ अपू ० प्राचीन 
® सं० मी ० ( २-१ १ र 4 
| १३-१८) 
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१३ 
NN 
| 
| पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ? ग 
h का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपणां है तो वर्त- | श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
। आकार प्रति पाँक्त मान अंश का | प्राचीनता 
| में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
| प्श्र व स द & ११ 
॥ ३१५८१५ १० | १६ | ५१ पू० प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचितायां पंच- 
| सें० मी० सिद्धांतमते भास्वती करणं सूर्यग्रहणा- 
| धिकारः समाप्तम्‌ ॥ 
१ २४६ ०१०४ २१ ५ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री भूवनदीपकां नाम ज्योतिः 
¦ सें मी० | (१-२१) शास्त्रं समाप्त ॥ 
१३२२५१२५ १२ ९ | ४२ पुष १६०६ इति श्रीपद्मसूरि विरचितं भुवत- 
। सें० मी० | (१-१२) दीपक समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १६०९ 
बैशाख शकला ११ शुक्रवारे लिखितं 
पचौलि महतावराय पठनार्थं देवी- 
सहायस्य श्रीरस्तु मंगल्यं ददातु ॥ 
२४% १२३ १७ ८ | २७ पू० सं०१६०३| इति पदमकर विरचितं भवनदीपकाख्यं- 
र सं० मी० (१-१७) संपूर्ण संवत्‌ १६०३ माघमासे कृष्ण 
| पक्षे द्वादश्यां गरुवासरे इदं पुस्तक 
। लिख्यतं गुलाव विद्यार्थी चंदपणा मध्ये 
| सुभमस्तु ॥ | 
| 
२०°५५ ७३ ७ १४ | ३८ पु० ` |सं०१८ इति श्री पदमप्रभ शरि विरचिते भूवन- 
॥ सें० मी० दीपकं समाप्त, संवत्‌ १८८७ पौष वदि 
| ५ शनौकः मुकाम इंगौली परगनो 
| हयदराबाद को मल्लिनाथस्येद पुस्तक 
| उचहरा नगर वाशिन: ॥ 
| २९५५१ २११ २७ १२ | ४८ पू० प्राचीन | इति श्री भुवनदीपक समाप्तम्‌ ॥शुभं॥ 
सें० मी० 
/ 
| २३५६६ २३ |११| २६ अ्रपू० | प्राचीन 
| से० मी० | (१,२-११ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२४ 
२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शौ 


पुस्तकालय | ॥ ही ग्रंथ किस | | 
क्रमांक भौर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम अथकार |'टोकाकार | वस्तु पापः 
वा संग्रहविशेष लिखा हू | | 
_की संख्या _ gs Hl | 
१ र ३. Lf i Hd PR EE 
५६७ | २४५३२ भुवनदीपक दे० का० ३. 
१५ | hl 
५६८ ६३२५ भुवनदीपक पद्मप्र भसूरि दे० का० |} . 
(हिंदी टीका) | |. 
| 
५६९ ४०२० भुगुष्कलं जातक मि० का० |, . 
२ 000 भूगुसंहिता भूगु मुनि “| दे० का० | हेर 
|: 
७ | | 
१७१ र्र भृगुसंहिता दे० का० | ३२ 
| 
५७२ ३४२ पाई FE 
र भृगुसंहिता दे० का० | र 
E "(5 ३६८ भुगृसंहिता : त ता >| ९ 
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| २५ 
ह | 
॥ पत्नों या पृष्ठ | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णं है?| अवस्था 
(का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'भ्रपरां है तो वर्तन श्रोर अन्य आवश्यक विवरण 
| आकार प्रति पंक्ति मान अंश का। प्राचीनता 
| में अरक्षरसंख्या। विवरण 
पो पश्न स॒ द & १० ११ 
३! 
१३-७ » ११५ १७ | ३४ पू० मं०१९२४| इति भूवनदीपक शमाप्त: ॥ शुभ मस्तु 
| सें० मी० शंवत्‌ १९२४ 
१ २०:२५ & | २८ ग्रपु० प्राचीन | ""””” अथ भवनदीपक लिष्यते ॥ ““* 
सें मी० 
१ २०%७'७ ६ | ४० पू० प्राचीन | इति हिल्लाज मते भूगुष्कलं जातकं ॥ 
सें० मी० 
देर६“८ > १७५ १३ | २७ परपु प्राचीन | इति श्री भृगु संहितायां सावनयोगं 
' से मिथुनलग्न समाप्तम्‌ । _ 
१२ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री भगुसंहितायां कक कुडल्यक 


भावगत फल संपूर्ण । 
११ | ४३ अपु० प्राचीन 
१० | ४० | | अपू ० प्राचीन 
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८ ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर NE 

क्रमांक और विषय | आगतसख्या ग्रथनाम लिखा है 
या संग्रहविशेष | 

की संख्या 128 मान्य |. 
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५७५ २४४७ मंत्रमुक्तावली दे० का० ३ १ 

५७६ ३२४५ मंत्रमुक्तावली दे० का० ||; 

५७७ १२४१ मकरंद कारिका श्रीतम दे० का० || : 

५७८ १२४२ मकरंद कारिका रघुवीर दे० का० |। 

| | 

२७६ ६८३९ मकरंद विवरण दिवाकर दे० का० || | 

| 
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| 
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पद्नों या पृष्ठों * प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?। अवस्था 

| का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या परिपूर्ण है तो और प्रन्य श्रावश्यक विवरण 

। आकार और प्र मान अंश का (प्राचीनता 

शि में श्रक्ष रसंख्या विवरण _ 

> लेः ` | ००९ हि | १० ह 

१ 

।२१८ %१६६| ६२१ १६ | ४२ ग्रपू० प्राचीन 

| सें० मी० | 

| मि०-२२०, 

। क०-२४३ 

| व्‌ ०- 

| २२३+ २६) 

६१५४१०५ है १० | २१ ग्रवू० प्राचीन 

| सं० मी० (१-४) 

| २४५% ११ २९ ५ | २० पू० सं०१८६९०| इति श्री मंत्रमुक्तावलीसमाप्ता ॥ 

। सें० मी० शुभं भूयात्‌ ॥ सं० १८।६० लिखितम्‌ ॥ 

| २३८५१० | ७ ११ | २६ पु० प्राचीन |इतिमकरन्द्र कारिका श्रीतमकृता 

| सें० मी० (१-७) समाप्ताः ॥ शूभमस्तु ।। 

। २३५१० २ १३ | ४२ अ्रपू० प्राचीन | इतिश्रीदेवज्ञविठठल दीक्षितात्मज श्री- 

| सें० मी० रघुवीर विरचितं मकरन्द कारिकायाम 

EE - (२0 |S RS ROS NE नीरदः समाप्तः ॥ 

| ३३:२ ५१०६ ५ १२ | ६८ पू० प्राचीन | इति श्रीसकलगणक सार्वभौम कृष्णा- 

| सें० मी० (१-५) सं०१९२५| दैवज्ञ सुतनृसिहसुतेन विवाकरेण विरः 

। चितं मकरंदविवरण समाप्त स० 

| १६२५५ % > » 

| 

१९३८५१० ७ १२ | ३६ रपूण प्राचीन | इति श्रीसकलगणक सावंभोमश्रीकृष्ण- 

|सं० मी० | (४-१०) सं०१८३६| दैवज्ञात्मज नृसिहस्यसृतेन श्रोदेवज्ञदिवा- 

ह 2 | | करेणविरचित मकरदविवरणां समाप्ति- 

3 मगमत्‌ ॥्रीरस्तु। शशिख तुरगचद्धे: 
I ण ३२२११ सवत्‌ १८३६ `` 
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क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्र लिखा इ | 
वा संग्रहविशेष | 
की संख्या | 
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५८१ २६७६ मकरंद विवरण दिवाकर द॑ वज्ञ दे० का० | 

५८२ ४०९३ मकरंद सारणी गोपीनाथ दे० का० || 

(संवत्सराध्य़ाय ) | 

५८३ २५९३ मकरंदस्योदाहरण दै० का० || 
५८४ ५२१७ मकरंदोदाहृति रघुवीर दे० का० 

४८५ २४७४ मकरंदोपपत्ति दे० का० |. 

५८६ ९३१ | मध्यमसारिणीचत्रारि दे० का० | 

| 
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CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
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I NTT यया...“ es आन वा अनिल 
। । बक या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणं है ? | | 
i का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो वर्त और भ्रन्य आवश्यक विवरण ` 
। ग्राकार भ्रोर अति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
७ i © यकत स द | 7 eis TT Si 
RS ११ १० | ४० पू. ` |सं०१६०९| इति श्री दिवाकर देवज्ञविरचितं मक- 
से० मी० (१-११) रंद विवरण संपूणाम्‌ । शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १६०९ माग सुदि ८ गुरौ इष्टम 
१० समाप्तम्‌ ॥ 
२०५११५ ५२ १५ | ३३ पुष सं०१5१६| इति श्री गोपिनाथ विरचितायां संवत्स- 
सें० मी० (१-५२) ॒ | 


| राध्यायः संपूर्णाम्‌॥ सं० १५१९ मिति 
कातिग वंदि ६ शनि दिने लिषतं “"॥ 


२३.२% ६* ३ २६ १० | ४१ आयू० प्राचीन | इति श्री दिवाकर'"'समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
सें० मी० | (कृमिकुतित) |सं०१६२८| धवत्‌ ॥ १९२८४ `" ॥ 
२१-३ > ९-४ ¥ ८ | २६ पू० प्राचीन | इति रघुवीर कृता मकरंदोदाहति- 


सें. मी० | (१-४) सं०१७६५| स्समाप्ता ॥ ॥। शुभमस्तु ॥””"सम्वत्‌ 
् १७६५ साके १६३० समय पौष वदि 
१६ चन्द्र के ता दिन पुस्तकमिदमलेखि 


त्रिपाठी. हरि कृष्णन ॥ 
२३'३% &'२ १६ ११ | २७ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६८०८ १२६ ६ > | > अपु० प्राचीन 
सें० मी० ई \ 
२६०» १२ RS 00 > पु० ।सं०१ मयूर नारद मुनि विरचितायां मयूर 
सें० मी० 


चित्रकं संपूर्ण । संवत्‌ १६१७" `` 
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ग्रंथ किस | |ˆ 
पुस्तकालय | | 
क्रमांक और प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार य पर ५ 
वा संग्रहविशेष लखा है | 
_की संख्या प्या टक | 
१ २ 0 2 विक अ मम f वह हि 
३_ 
द्द ३९९१ मरुतज्ञात दे० काठ | ३. 
२ | 
| 
५९९ ११८ महागम प्रश्न विध्नराज दे० का० | ३ . 
२ | 
| | 
५९० ` २०६७ महादशाफलम्‌ | दे० का० | 
| | 
|| 
५९१ ३८२९ मातृकाशकुन प्रश्‍न | दे० का | 
| | 
| | 
५९२ ६६०२ | माधवीय कालनिणाय | दे० का० | दे 
| | 
| । 
१९३ | 
६४७६ | माधवीयकाल निर्णय । बुट का 
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त प्रों या पृष्ठों 


| पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हे? | 


| का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां हैतो वतं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
| आकार शौर प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
‘SR में प्रक्षरसंख्या विवरण 
0 ८ श्र बं जज जि आय >> | SS £ mms) 


स >. द. & १० ११ 


& । १७ अपूु० प्राचीन | इति श्री वृद्धगागिणा व्यासमुनेनप्रोक्त 


से मी० | (१, ६-८) सं०१६३४| मरुत ज्ञानं संपुणंम्‌ ॥ सं० १६३४ ॥ 


१. २२१८ ६ १५ ७ | २६ | पअपू० प्राचीन 
सें मी० ॒ 
दे, २२:२%१०३| ३४ ६ | ३६ | पपू० प्राचीन 


सें० मी० 
३८, ४०-४४, 


४६-५७) 


दै), २२'३>%१०'२ ३ 


१० | ३९ पू० प्राचीन | इति श्री मातृका सकुनंप्रष्ण संपूणंम्‌। 
सें० मी० (१-३) 


दे २७११५ ६ & ४१ अपू० प्राचीन | इति माधवीये संज्ञाध्ययः प्रथमः 
| सें० मी० ( १-६ ) J (पृ०-५) 

| 
। १० ह विवरणं 
३९ २१:७ ५ १०१ | (१-१०) | १० | ३८ पू० प्राचीन | इति माधवीय कालनिणंय विवरणं 

| सें मी० ॥ शुममस्तु ॥ x x 

| 

। 
३१-३५१५ ३ प्‌० सं०१८६३| संवत्‌ १८६३ वैशाषमासे कृष्णाष्टम्यां 
सं० मी» ( १-३ ) | द ८ लिखितं विरचितमिदं मुरलीधर 


द्विजेन तत्माससारणी निरंतर संपुर्णम ॥ 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
_ | की संख्या RE 
१ २ ३ ¥ 
५९५ ८०८ *मुवतापाशकेवलि 
५९६ ४६३१ मुग्धबोध 
(हिन्दी टीक) 
५९७ ६८७४ मृदृदशाफल 
५९८ १४५७ मुष्टिका ज्ञान 
५९९ ४७०१ मृष्टिचिताप्रश्‍न वंदिकेश्वर 
(मुष्टिज्ञान) 
६०० ५५४४ मुहृत्तं कल्पद्रुम | विट्ठल दीक्षित 
६०१ २६१६ मुहुतं कल्पद्रुम वृहद्दीक्षित 


सी Sh Collection hs 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 


विप्रदास | दे० का० 


देश का० 


दै० का० 


दे० का० 


दै» का० 


देश का० 


MR SiS 


सिपि 
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शुभमस्तु ॥ 


३३ 
नों यापूष्ठों। प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अबस्था | 
आकार और प्रति पंक्तिवर्तमान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या | _ विवरण 
टिप | य रसा कलि १० ११ 
ऱ्या र >> | श | arse |) 
| २०५%१२५| ११ १० ॥ २८ | पुर प्राचीन | “` “्रधुनातवमहदुद्धेगोवतंतेतस्यशांत्यर्थ- 
हस” मी० | (१-११) कि | देवताभक्ति पूजां कुर्तेनसर्वकाय्यं 
| | ं | | | संतोषोभविष्यति १६ इति श्री । 
| । । 
| | | | 
| | । | 
हि ३9८८६ | १७ | ९ | ४४५ झपू० प्राचीन | इति श्री शृक्रनिचिकरात्मज विप्रदास 
| द मी | | | | विरचितायां जातके मुग्धबोध टीकायां 
| | | | आधान परिच्छेदो नाम प्रथमोध्यायः" 
| | ssa . || [| 
। | | | 
। ६९५६६ | ३ 000 पू० प्राचीन | इति मुद्ददशा फलानि ॥ 
। सें० मी० | | 
| | | 
| | 
| | | 
| | 
| | 2 क 
| १६३ » १०२ | ६ 8 २० पु० प्राचीन | इति शिव विरचितायां ब्रह्मचर्यं तत्व 
| सश मी० | (१-६) सारलग्नप्रदम्‌ मुष्टिका ज्ञान समाप्तम्‌ ।। 
| 
| 


i 


२३:३ > ६-२ | १० ७ , २७ छठ सं०१८६०| इति श्री वंदिकेश्वर विरचिनी मुष्टि 


| 

| 

| र 9 

| सें मी | (१-१०) | ज्ञानं समाप्तं ॥ (पृ० ४) 

| | 

1 1 ० 

| 

| | FE | 

| २५-३५१३-१ ३६ | १३ अदे. ग्रपूर प्राचीन | इति श्रीविद्वद्विट्ठलविरचितायां स्वक्कत 

| से | रे । महत्ते कल्पद्रम टीकायां ` "”०॥ 

| स० मी० | | पि ७ 

| २४> | थ्‌ ० सं०१८२०| इतिबृहद्दीक्षित विरचितो मुह्॒ते कल्पदुम 
सें० म ( न ३) अ वक | समाप्तमागात्‌ ॥ संवत्‌ १८२० कातिक 


वदि & लिखितं कालू चतुर्वेदिना । 


||. | या 


-- णा 
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पुस्तकालय की ; टु ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर [कि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या है = |= आ 
न त nt EE WR RR €|. 
| oo | 
६०२ ६३०५ मुहुर्त कह्पद्रुम दे० का० | देव 
(सटीक) । 
६०३ २७४७ मुहृत कल्पद्रुम मंजरी | विट्ठल दीक्षित दे० का० | दे 
(संस्कृत टीका) । 
६०४ ३४७० मुह॒र्तगणपति रावल गणपति दे० का० | दै, 
। 
। 
| 
६०५ १०४८ मुहृतंगणापति की दे० का० | दे०| 


३६३२ मुह तंगण पति He दे० का० 
६०६ 
२८०१ मृहतगणपति क दे० का० 
षड 
६०७ 
६०८ ४७२२ मुह॒तं गणपति रावल गणपति दे० का० 
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डे । 

छ 1 

००० यु । 

पय या पृष्ठ ; | 

का पदसंख्या अन्य श्रावश्यक विवरण | 

आकार | 

न्न नि ब ८०-०2: नप ब्ला | 
31222 डा ११ 


२६६% १११० ३ 


इति विट्ठल दीक्षित विरचितायांस्ब 
कृत मृहुंत्तं कल्पद्रुम टीकायां मंगरी""” 


५१-७७,७६- 
& 15 &- १ १ ८, 
११८-१२३) 


३२७ %१३'७ २८ 
सें० मी० | (१-२८) 


डॅड पू० ०१६१३|इति श्रीमदग्निहोतिचातुर्मास्ययाजिसमासा- 
दितपुरुषार्थंशार्थ देवज्ञवय्ये रावलहरि- 
शंक रसूरिसुनु रावल गणपति कृते मुहुतं- 
गणपती ग्रंथालंकारश्रकरणां हाविशति 
समाप्तं २२ समाप्त मुहतंगणपतिग्रंथो- 
यं संवत्‌ १९१३ वेंषाख शुक्ल ४० 
शभंभूयात_ 

इति श्री महँवज्ञ रावल हरिशंकर सुनु- 
गणपति कृते मुहुतं गणपतौ शंवत्सरा- 
दिप्रकरणं प्रथम ॥ (पू० ३) 


३३७ > १७ ६० 
सें० मी० (१-६० ) 


२८'१>६१३'२| ८४ 
सें० मी० |(१-५५,६२- 


१७:५ »% १३९५ द 
सें ० मी 0 


श्री रामदास जनूषो हरिशंकरस्य श्री 
रावलम्त्य तनयो विनयोपपन्नः । ग्रंथं 
महतं गणपत्यभिघंविधत्ते विद्यानिधि- 
गंणपतिर्गणितागमज्ञः " (पृ ०२) 


१७:३ % ११५४ ५१ 
Ho | (1 
४५-५०) 
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पुस्तकालय की | किस 
ऋमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर सि 
वा संग्रहविशेप | लिखा है 
की संख्या | [i 
१ र | । र, | 5 4 ६. ग्य 
| च्च िल RR कळ 
ओर Te | 
६०९ ४९३९ | ' मुहतंचंद्रिका | दे० का० | ३ 

HF | 

| | | | 

६१० ३८५२ मू हूर्तेचितामणि राम दैवज्ञ | दे० का० | दे 

| 

[a जजि | 

६११ ३८४९ | मूहु्तवितामणि राम दैवज्ञ दे० का० | दे 

| ई. | 

| | 

६१२ ४७३१ | मुहतंचितामरणि राम देवज्ञ दे० का० | दे, | 
| 

| 

। 

। 

| ॥ 7 शि कठ । 

६१३ ४६४३ ७॥ मूहु्तचितामरि राम दवज्ञ दे० का० | दे० | 

| 

| | 

| । 

| 

| 

| | 

| 

६१४ ४६३० मुहते चितामरि राम दैवज्ञ दे० का० | दे० | 

| (गृहूप्रवेशशकरणा ) 

| 


६१९ ४६२५ मुहृतोचितामरिण राम देवज्ञ दे० का० | दे० | 


शि 
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३७ 
का क्र ई 
र्नो या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्ण | पंक्तिसंख्या |श्रपुणं है तो वत? और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
| विवरण 
किम? २. जु | १० ११ 
~ ee 
१७३% ११ दद अपू० प्राचीन 
र्स० मी० 
८५% १०८ ग्रपू० प्राचोन 
तें० मी० 
३०9९११ अपू ० प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतसुत देवज्ञ राम 
सें० मी० विरचिते मूहूर्तं चितामणो यात्रा 
प्रकारणम्‌ नवमं 1६1 (पृ० ६६) 
२८५५१०९८ अपू० खंडित | इति महत्त चिंतामणी राजाभिषेक 
संश मी० प्रकरणं ४. (पू० ४) 
x x x 
३१८१३९२ पू० सं०१९० इति श्री देवज्ञानंत सुतदवज्ञ रामविर- 
से० मी० चिते मुह॒त्त चितामणो गृहप्रवेश प्रकरण 
समाप्तच "® ”” श्री शंवत 
१६०३ पौषमासे कृष्णपक्षे दसम्या 
१० ॥ श्रीराम जी ॥ 
२६:५ ५११-४ पू० ( ०१६०४ इति श्री महत चितामणौ गृह प्रवेश 
सें० मी० प्रकरणम्‌ ।। समाप्तोयं मुहत्त चिता- 
मणि: ॥ संवत्‌ १९०४ ॥ 
२७ ८ ५१४५ रपू सं०१८६२| इति श्री दंवज्ञानंत सुतदेवज्ञरामचिर- 
सें मी० चिते मुहर्ताचतामणोगृहप्रवेश प्रकरणं 


समाप्त शुभमस्तु मंगलंददातु ॥ संवत्‌ 
१८६२ शाके १७५७ मासोत्तममासे 
श्रावणकृष्णे शुभतिथौ पंचम्यांभौम- 
वासरे लिषितं मिश्र जियराजपठनाथ । 


३६ 
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६१६ 


६१७ 


६१८ 


६१९ 


६२० 


= |= |= ~| २१ 


६२२ 


पुस्तकालय 
ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


२ 


४६२२ 


४६१८ 


४६०१ 


४५५५ 


५३६७ 


७९०० 


४९४२ 


ग्रंथनाम 


३ 


मृह्तेचितामरि 


मृहुत॑चितामणि 
(गु हप्रवेशप्रकरण ) 


मुहर्ताचतामरिण 


मुहर्तोचतामरिण 


मुहतेचितामणि 


मह॒र्ताचितामणि 


मृहुतेचितामणि 


ग्रंथकार 


४ 


राम देवज्ञ 


राम दैवज्ञ 


राम देवज्ञ 


राम देवज्ञ 


राम देवज्ञ 


राम देवज्ञ 


राम देवज्ञ 


: ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा हे 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


राम देवज्ञ | दे० का० 


दे० का० 


लि 
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ह्म 
डों | पृष्ठ में ग्रंथ पूणा ? | 
| या पृऽ [ति पृष थ॒ 
| र पंक्ति संख्या | अपूर्ण हैतो | और - अन्य ग्रावश्यक विवरण 
तमान ग्रं प्राचीनता 
विवरण 


१० 


विकल १० 


श्री देवज्ञानंत सुत दैवज्ञ राम 


श्र प्राचीन 
क विरचिते मुहुत॑ चिंतामणी शुभाशुभ 


| सॅ० मी० प्रकरणं प्रथमं ॥ (पृ० ८) 
1 
। दै सत दैवज्ञराम 
। प्राचीन | इति श्री मदवज्ञानच्त सुः 
दे० ३२१ >< १२ ts सं०१८५६ विरचिते मुहृत्तं चितामणौ शुभाशुभ | 
| सें० मी? प्रकरणं गृह प्रवेश प्रकरणं संपूर्णम॥ | 


सम्मत्‌ १८५९ ॥ साके १७२४॥ | 
समये फाल्गुन मासे कृष्ण पक्ष पचम्या | 
शक्रवासरे । विलेषितं रघुवर > » ॥ | 


देश| ३००८ ०६ ११'८ ग्रपु० प्राचीन 


सें० मी० 
| _ Ll $ विरः 
| प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंतसूत दवज्ञ राम (वर 
§ त. मो का चिते मुहूत चिन्तामणौ संक्रांति प्रकरणं 
| म तृतीयम्‌ % % * (पृ० ३१ 
| के = $ विर- 
| प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतसूत दवञ्चराम 
ही. कव. क चिते मुहृत्तं चितामणी शुभ प्रकरण॒म 
क 2 प्रथम ॥ (पृ० ६) 
| 
| m ७, | = राम 
| प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत्‌ सुत दवज्ञ र 
हि) क मा. टी विरचिते मुहुत्तंचिन्तामणौ सर्पारकर 
र संस्कार प्रकरणम्‌ ॥५॥ (पृ०२२) 
श्री न्य = 1... गमविर- द 
प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतसुतदवज्ञर 
र मी ह चितायां स्वकृत महुत्तेचितामणिटीकाया 
सं० मी० 


>> 


प्रमितान्क्षरायं सक्रान्तिप्रकरणं शुभं ॥ 
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६२७ ७१३६ मुहतचितामरिए राम दैवज्ञ देश का० | ९ | 

| 

| 

६२८ ४४३१ मह॒रतचितामरि रामदेवज्ञ दै० का० दे" 
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४१ 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वर्त। आर अन्य आवश्यक विवरण 
| झाकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
ME... मा निता 
Cs |. पात ति ९ १० ११ 
} | टल RS 1 मण्या पु डि त्यी 
| २१५१८६'३ | ३२ | १२ | ३५ पु० प्राचीन | इति श्रीदेवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम 
| सें० मी० |(१-३२) श०१६०४ | विरचिते मृहर्तचितामणौ गृह प्रवेश 
| प्रकरणां समाप्तं ॥ **'श्री शके १६०४ 
र दुंदुभि संवत्सरे पौष वदि प्रतिपदायां `` 
| २२७५११६, ४५ | ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री देवज्ञ नंत सुत देवग्य राम 
| सँ० मी० (१-४५) सं०१९०७ | विरचिते महतं चितामनि गृह प्रवेस 
| जे प्रकरणंहुती वैसाषसुदि ५ बुधे का 
| संवत १६०७ केसाल श्री गोतमवाल 
| गोविंद निमित्यार्थलिषितै २८ ॥ 
३ | 
२३५१४९ | २२ | १४ | ३६| अपु० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञ राम विरचिते मूहुतं 
। सें० मी० श० १५२२ | चिंतामणौ गृह प्रवेश प्रकरणं समाप्तम्‌ 
| x x x 
| 
।२३'२ % १४४ १६ | १३ | ३२ अपु० प्राचीन | इतिश्री दैवज्ञ राम विरचिते महत 
। सें० मी० | चिंतामणौ शभाणभ प्रकरणम्‌ ॥ 
| (पृ० ६ और १२) 
(२५१५१०५ ४८ | ९ | ३८ पुष प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत सुतदेवज्ञरामविर 
| सें० मी० |[(१-३५४, | चितेमह त्तंचिंतामणौ गह प्रवेश प्रकररां 
| ३५-४७) ॥ इतिमृहतं चिंतामणिंः समाप्ति- 
| भूयात्‌ ॥ 
| 
| टं | 
।२३:४ ५ १०*८|(३-८,१०)| १० | ३३ | श्नपू० प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम 
स० मी विरचिते महत चिंतामणी सुभाऽसुभ 


| 
| प्रकरणं समाप्तं "”" 
| (पृ०-६) 


शा २२ | ११ | ४६ पू० प्राचीन 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या NE त 
१ २ ३ १ शर ६ जो 
| Eee 
६३० २२१२ मुहुतेचितामणि राम दैवज्ञ श्रीराम दैवज्ञ | दे० का० |, 
(सक्रांति प्रकरण) | 
| 
| 
| 
६३१ २३०५ मुहर्तचितामणि | राम दैवज्ञ | राम दैवज्ञ | दे० का० |), 
(नक्षत्रप्रकरणा) 
। 
दे० का० ॥ 
5 । 
६३२ ५५२२ मुहर्ताचतामरिण राम दं वज्ञ | 
| 
| 
६३३ २१२८ मुहूतं चितामरिण राम दैवज्ञ | राम दैवज्ञ | दे० का० | 
(गृहनिर्माण प्रकरण) | 
(संस्कृत टीका) | 
| 
| 
| 
६३४ २१२७ मुह तंचितामणि दे० का० दै. 
(सस्कृत टीका) । 
| 
| 
| 
दे० का० \ 
गचका ३५ २१२६ मृहर्तोचतामरिण रामदेवज्ञ 7 
(गोचर प्रकरण) 
(संस्कृत टीका ) 
६३६ २१२१ मुहर्तोचतामरिण रामदेवज्ञ रं दे० का० 


(विवाह प्रकरण) 
(संस्कृत टीका) 
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पौ या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है ?| श्रवस्था 
का पंक्तिसंख्या | श्रपूणं तो वर्त- | और अन्य आवश्यक रिरर्त 
| आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | 
५ में श्रक्षरसंख्या विवरण 
= जि पति ह TS ere | 
< 005 सिकिडि | र | विकि शत ` 
१ ३१:७२ ११:०५ १२ पुष | प्राचीन 
दै | सैं० मी० 
| || 
| 
। 
| ३१:७%११ ११ | ४४ | अ्रपू० प्राचीन | इति श्रीदैवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम विर- 
| सँग मी? चितायां स्वकृत महूर्तेचिताणिटीकायां 
प्रमिताक्षरायां नक्षत्र प्रकरणम्‌ ॥ 
दे | = >. विरह रि ते 
| २६:३० ११३ ११ | ३४ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंतदैवज्ञरामविरचि 
| हि? मी. 1 महुत्तंचिन्ताणौ विवाहवधू प्रवेश द्विराग- 
| मनानिप्रकरणम्‌ > ।। (पृ० २६) 
। 
| देवज्ञानंतसुतदे विरचि- 
| ३१ ४६ ० प्राचीन | इति श्री दंवज्ञानंतसुतदेवज्ञरामविरचि- 
। ु त मी i तायां स्वकृतमुहूतचिंतामणिटीकायां 
प्रमिताक्षण्यांगुहभ्रवेश प्रकरणं समा- 
| प्तिमगात्‌ । 
। 
| ३१. प ४७ ० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञ सुत देवज्ञ राम 
| र ते जे न बक 2: ८ विरचितायां स्वकृत मुहूर्ताचतामरिण 
॥ प्रमिताक्षरायां संस्कार समाप्तं 
हे ९ प्राचीन | इति श्री दैवज्ञ राम विरचितायां स्व- 
ह, ¢ सु bi हे कृत मुहर्तचिंतामणि टीकायां गोचर 
१ प्रकरण संपूण ॥ 
दैवज्ञानं दैवज्ञ रामवि- 
प्राचीन | इति श्री दवज्ञानत र दैवज्ञ रामवि- 
ह. से र रं डी I ज सं०१८५८| चितायां स्वक्कत मुहू्तेचंतामणिटीकायां 
० ° 


प्रमिताक्षरायां विवाहप्रकरणं संपूणा ॥ 
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वा संग्रहविशेष लिखा है शी 
कौ संख्या 
1 २ _ ६ 
i ~ 
६३७ २१२० मुह तेचितामणि काशीनाथ दे०, का० | ३, | 
(विवाहपद्धति) | 
| 
६३८ २०४७ मूहूर्तं चिंतामणि राम देवज्ञ | राम दैवज्ञ | दे” का० | ३ | 
(सस्कृत टीका") 
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| 
| 
६३६ ५८०२ महुतंचिंतामणि राम देवज्ञ दे० का० | २० | 
| 
| 
| 
ठी शी & ४ | 
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४ तेचि ८ 
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| 
। 
६४२ ॥ 1 रि जे | 
३२२ मुहुर्तेचितामरि दैवज्ञ राम दैवज्ञ | ३० का० | दे | 
(संस्कृत टीका) | 
हु! 
६४३ 15६५ 


मुहूतं चिंतामणि राम दैवज्ञ 
(संस्कृत टीका ) 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है?| ग्रवस्था 


प्रर 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१६० 


प्राचीन 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपृणां है तो वतं- 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
मिं भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
ब स द & 
३५ ११ | ४५ अपू ० 
(१-३५) 
प्‌ १४ | ५८ | अपू ० 
| 
1 
२७ घ २८ अपू ० 
(२-४, १२- 
३७) | 
२२ ६ | २२ ग्रपु० 
(१-२३) 
२२ ७ | ३६| ग्रपू० 
२६ १० | ४० qo 
(१-२६) 
पू १४ | ४२ आपू० 
(१-३१ ३४- 
६०) 


अन्य आवश्यक विवरण 


इति श्री दवज्ञानंत सुत दैवज्ञ राम- 


विरचिते मुहत्त चिंतामणौ संस्कार 
प्रकारणांम्‌ ।। Es 
(पृ० ३४) 


इति श्री देवज्ञानंत सुत देवज्ञाराम- 
विरचिते मुहुत्तं चिंतामणी शुभाशुभ 
प्रकरणम्‌ प्रथमम्‌ ॥ अथ नक्षत्र 
प्रकरणम्‌ ॥ (पृ० ११) 


इति श्री देवज्ञानंतसुत दंवज्ञरामविर- 
चिते मुहुत्तं चितामणौ राजाभिषेक 
प्रकरणम्‌ ॥ (पृ० ५१) 


इति श्री दंवज्ञानंतसुत देवज्ञराम 
विरचितायां स्वकृत. मृहुत्तं चिंतामणि 
टीकायां प्रमिताक्षरायां गृहुप्रवेशप्रक- 
रणं समाप्तम्‌ संवत्‌ १६०७ तत्र वर्षे 
आषाढ मासे कृष्णपक्षे शुभ तिथौ 
द्वादश्यां शनि वासरे लिखतं ॥ 
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| | | जा 
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1 | | 
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का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूरण है तो वर्ते- | अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरमंख्या विवरण 
साका ब स द, & १० ११ 
क a = 
१२१ | १४ अपूु० सं०१८५७ श्री देवज्ञानत सुत हि दवज्ञ रामं 
4 त मी ० » र विरचितायां स्वकृत मुहुतंचितामण्णि 
गृह प्रवेश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ `" 
० = संवत्‌ १८५७ शाके१७२२३ 
श्रावणेमासि पक्ष के तिथौसप्तम्याम्‌ 
बुघवारे शुभमस्तु मंगलंभूयात्‌ ” 
२४५९६५ पञ & | ३३ ग्रपू० प्राचीन 
सें ० मी० १-४८ ) 
¥ प्राचीन | इति श्री मुहूतंचिंतामणि टीकायां प्रमि- 
प य त ( क ३) > मळ श०१६४५) ताक्षरायां संक्रांति प्रकरणं ॥ ग्रथ सख्या? 
बज २०४ ॥ शके १६४५ वर्षे शोभकृत- 
नामसंवत्सरे माघशुद्ध द्वितीयायाँ 
श्रीपतिकलंवकारेत्युपनाम्ताज्योतिवि- 
देन लिखितं ॥ 
३२ ०११ १० १२ | ६६ पु० प्राचीन | इति मूहृतं चिंता मणौ ॥ 
सें० मी० 
२३५१०४ ६ ६ | २३ | अपू० प्राचीन 
सें० मी० ((११,१३-१५, 
१७,१९) 


प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत सुत दैवज्ञरामबिर- 
सं०१८४२| चिते मुहुतं चिंतामणौ गृहप्रवेशप्रकरराम्‌ 
समाप्तम्‌**°संवत्‌ १८४२ लाके 


२३८% ११ ३१ ८ | २९ ञ्पू० 


सें मी० ( २,३१-४०, 


Uh १७०७ कातिक के मासि शुक्ल पक्ष 
६१-६४) पक्षे" 710) 


इति श्री दैवज्ञाचंतसुतदैवज्ञरामविरचिते- 
महत्ते चिंतामणी गृहप्रवेश प्रकरणम्‌ ॥ 
समाप्तोयं ग्रंथ: ॥॥५॥ शुभ भवत्‌ ॥ 


१९'२% ११ ४ ५३ १० | ३१ पू० प्राचीन 


सें. मो० | (१-५३) 
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| १३-२२, 
। २४-२९, 
२९,२०- 
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४९ 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 

श्री देवज्ञानतसुत देवज्ञराम 

विरचिते महतं चिंतामणोगहप्रवेश 

प्रकरणम्‌ ॥ समाप्तोयं ॥ शुभमस्तु 

संवत १८६७ श्राश्विने मासि शनिवासरे 
शिवायनमः ॥ 


इति श्री दैवज्ञानंसुत दंवज्ञ राम विर- 
चिते मुहुत्तं चिंतामणी गृहप्रवेश प्रक- 
रणां समाप्तं संवत्‌ १५५२ रामायनमः। 


इति श्री दवज्ञानंत सुत दवज्ञ राम 
विरचितायां स्वकृत मूहूते चिंतामणि 
टीकायां प्रमिताक्षरायां गृहप्रवेश 
प्रकरणं समाप्तम्‌ शुभमस्तु मंगलं ददातु 
संवत्‌ १५४६ शाके १७१४ `? “॥ 
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९५९ ४१२१ | मुहुर्तचिंतामणि टीका | । दे० का० 
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६६१ २४५३ मुह त॑चिंतामरि राम दैवज्ञ | | दे० का० 
| | 

६६२ २६०२ मुहुतंचितामणि | दे० का० 
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६६३ ६५२ मूहतितामरि | राम दैवज्ञ | | दे का० 

| | 
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| | 

६६४ ४०७ मूहतंचिंतामणि राम देवज्ञ | दे० का० 
(संस्कृतटीका ) | 

९६४ ६१६१ मृहुतंचिंतामरि | राम दैवज्ञ | दे० का० 
(सटीक) . | 
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पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वत और 
आर प्रति पंक्त मान अंश का | प्राचीनता 
मे प्रक्षरसंख्या | विवरण 
से रे दा निल) द 
१० | ८ ग्रपू० सं० १८६८ 
शाके १७३३ 
१६ | ४९ | अपू० प्राचीन 
१६ | ४७ अपु ० प्राचीन 
८ | ३८ | अपु० प्राचीन 
| सं० १६१५ 
द्‌ ३५ पुष सं०१९३८ 
८ | ३२ ग्रपू० प्राचीत 
१४ | ५१ अपु० प्राचीन 
से० १६१६ 
१ २ शर ३ पू० 
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प्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री देवग्यानंतर सुत दैवज्ञ 
रामविरचिते मूहुर्त चिंतामनौ ग्रह 
प्रवेस प्रकरणं समाप्तोयं ग्रंथ शुभ- 
मस्तु ।। संवत्‌ १८५६८ शाके १५३३ 
माह सुदि पंचमी ५ शनिवासर कह्‌: 
त दिन पुस्तक समाप्त ॥ मंगल 
ददात्‌ ॥ 


इतिश्री दैवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम विर 
चितायां स्वकृत मुहुर्तं चिंतामणि- 
टीकायां प्रमिताक्षरायां गृह प्रवेश 
प्रकरणं "` "` दिने पुस्तक समाप्तं ॥ 
इति श्री देवज्ञानंत सुत देवज्ञ राम 
विरचिते मुहृते चितामणौ गृह 
प्रवेश प्रकरणम्‌ संवत १९१५ 
भाद्रपद ॥ 

इति श्रीमृहूतचिंताएणौ गृह- 
प्रवेश प्रकरण समाप्तम्‌ संवत्‌- 
१६३८ मिती कातिग कृष्ण ३ 
चंद्र दिने वनवारि लाल शर्मार्ण कि 
तो यम शुभम्‌ ॥ 


इति श्री देवज्ञानंत सुत देवञ्चराम 


विरचितायां स्वकृत महते चिता- 
मणिटीकायांप्रमिताक्षरायां गृह- 
प्रवेश प्रकरण समाप्ति धी 


संम्वत्‌ ॥ १६ ॥ १६॥ 


५२ 


अ 


क्रमांक ओर 


६६६ 


६६७ 


६६८ 


६६६ 


६७० 
६७१ 
६७२ 
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२५२८ मुहुतं दपंण 
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नँया पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है? 
का Me ग्रपूणां है तो वतं- | | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार | प्रति पंक्ति मानश्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
बनाम 0 न पस छ & १० ११ 
-->>“४01 224 "> च 
२३८%१०२| २६ ११ | ४७ अपू ० प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतसुतदेवज्ञरामविरचिते 
सेल मी० |(१-३,३- मृहृतेचिंतामणौग्रात्राप्रकरणम्‌ > 
४, ४-१६, १८ > > (पृ० ३३) 
२१-२८, 
३०-३३ ) 
२३६%१०'५ | १५ | १० | ३१ ्रपू० प्राचीन श्री दैवज्ञानंतसुतदेवज्ञरामविरचित- 
सें मी० |(५-१६, महुतं चिंतामणौ संक्राति प्रकरणं 
१६-२१) समाप्तम्‌ + + (पृ०११) 
२५४५८ ११४ ७१ ७ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री दैवज्ञावंत सुत दे वज्ञ रामविर- 
संश मी |(१-७१) चिते मुहुतंचिंतामणौशुमाशभ प्रकरणं 
समाप्तम ॥ 
गेन | इतिक्ृष्णदैवज्ञात्मज शिवदवज्ञविरचितो 
२०१ ०११६ ४० १५ | ४३ प्र प्राचीन र 
संभ मी० |(१-४०) मुहूत चूड़ामणि समाप्तिमगत्‌ + +॥ 
२३५५१० | ४ ८ | ३१ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-४ ) 
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संपूर्ण ॥ ॥ "` `"°* °° ॥ शुभमस्तु ॥ 
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सें मी० |(१-३२, त्रयोदशः + + + + ॥ 
(३६-५१) (पृ०४) 
२४८५९८ २८ & ३ अपू० प्राचीन 
स० मी० 
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। सें० मी० ( शाके- | नारायण विरचिते मुहूर्त मात्तंडोयं 
| १५८३)| समाप्तः ॥ शके १५०३ प्लवनाम 
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सं०१८२९| दीक्षित विरचिते महुत्तं सवेस्वे मिश्र 
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१७६७॥ 


प्राचीन 


प्राचीन | इति श्रीमद्विविदगंगारामविरचिते रत्नः 
द्योते गृहप्रकरणम्‌ ॥। 
(पृ० २५) 


प्राचीन | इति बृहत्संहितायां रत्तपरीक्षायां मर- 
कत लक्षणोऽध्यायःह्यशींतितमः ॥ 
(पु०-७) 


सं०१६११| इति श्री गणपति कृते रत्न पदीपके 
कुष्ट योगाध्यायस्त्रयोविशतितमः २३ 
संवत्‌ १९११ मार्गेशिरशुक्ला द्वितीया 
वुध वासरे महतावराय लिखितं देवी 
सहाय पठनारथं॥ 

सं०१८६५| इति श्री रत्तप्रदीपकौ भावाध्या संपुण 
सुभमस्तु मंगल ददात्‌ ॥ लिषतं गिर- 
धारी दुबे संवत १८६५ ॥ 


सं०१८१९| इति श्री महादेव विरचितं श्रीपतिरत्त 
मालाया विवरणं समाप्तम्‌ ॥ शुभ 
मस्तु ॥ संवत्‌ १५१६ ॥ 


प्राचीन | इति श्री गोकुल वास्तव्य लक्ष्मी नृसिह 
सं०१८३९| भट्टात्मज श्रीपति कृतेरत्नसारे प्रश्न 
विशेष कथनं ताम चतुथ प्रकरण समा- 

प्तम्‌ । संवत्‌ १८३९ चेतर कृष्ण चतु- 

| र्थ्यामंद वासरे समाप्तोयं ग्रंथ ॥ 
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५१६४ रत्नसार-सं ग्रह 
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20 न रि TNT MTR TE Ee eT 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुरां है? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्त्‌ श्रौर श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
में गरक्षरसंख्या | विवरण 
\ ष्श्र ब स द ९ १० ११ 
त मम ममण. | | मया 
है| २००७५ ३६ ५ | २१ अपू० प्राचीन | ˆ ``" मद्धत्य क्रियन वालबोधकम † 
। सें० मी० |(२-११,११, मुंजादित्येन विप्रेण शिष्यार्थं सार 
` १२-१४,१४, संग्रहः २ ` ॥ (पृ० २) 
| १ प्र, १ श्- १ ८, 
| २२,२३,२ ९, 
| ३०,३२-४१, 
\ ४३) 
| १५७५१०५ ३६ & | १६ | . अपू० प्राचीन श्री मदवज्ञ हर नाथ कृत रत्न 
। सेँ० मी० | (२-३७) सं०१८१२ | सुमणिका संपूर्ण सं० १८१२ चेत्रमासे 
| शुक्ल पक्षे तिथौ & शनि वासरे लिषतं 
७ तुलाराम fz i 
| २५४ ५ ६६ १० ९ | २८ पू० प्राचीन साके नवखाद्विन्दु १७०९ सं० वेदान्धि 
। सें० मी० | (१-१०) नगेंद्र १८४४ मार्ग कृष्ण चतुदेश्यां शनि- 
| वासरे लिखितं ठाकुर शरमेणस्वत्मा ॥ 
। | १९५० १२६ १४ १२ | २७ पु० प्राचीन | इति धीरमलरत्नानंददायनेशकलानां- 
| सें० मी० (१-१४) संज्ञातंत्र समाप्तम्‌ ॥ 
॥ | २६८२८ १५५ ६ ११ | ४२ श्रपू ० प्राचीन 
। सॅ० मी० | (७-१२) 
| 
| ३०७५१६१ ४ १२ | ४५ | प्रपु० प्राचीन 
ग सं० भी० ( १-४ ) 
| 
| टू 
| २४१११२ ११ | १० २६ | गए | पा वच 
सें० मी० |(१-४,१२,१४ त्कषं वषं तंत्रं संपूण ॥ ... .. - 
| १६,२०-२१, (पृ० २१) 
४० ) 
२४:४५११| ३' & । २२ झ्पु० प्राचीन 
से मी० (५-७) 
| सं० सू० २-१० _ | | २२ 
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की संख्या 250 
१७ २ ३ i BE पया 
७५४ ४१२० रमल चितन 
७५५ ६८८९ रमल चितामणि 
( मिश्रप्रकरण ) 
७५६ ३९७ रमलचितामरिण चिंतामणि 
७५७ ४३२६ रमल चिंतामणि 
७५८ ४५७१ रमलनवरत्न 
७५९ ३९१४ रमलनवरत्व परमसुखउपाध्याय 
७६० ४७९ रमलनवरत्न | परसुखोपाध्याय 
७६१ ५¥o¥ रमल प्रश्न चिंतामणि 


(प्रथम, द्वितीय तंत्र ) 
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७५ 
पत्नों या पृष्ठों ू पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| अ्रवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या अपूर्ण हे तो वर्त-| श्रौर धन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
हि ब स.,444: ए र >> पतीचा प 
३०५% १६५ ४ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (२-५) 
२२५०९ ६*६ ३२ ११ | ३५ पु० प्राचीन | इति रमल्चितामणौ मिश्र प्रककणँ 
सें मी० | (१-३२) समाप्तां ॥ x x 
(पू० ३१) 
२५४% ११२ १८ १३ | ३८ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-१८) 
२६-५ ५११ २३ ११ | ४६ | श्रपु० शं०१०६० व्योमांकाष्टेंडु १८६० वर्षेनृपमुकट 
सें० मी० |(१-२२,२४) विक्रमाप्तशालिवा हिन्ययशाकाच्छरशर 
नगचद्र १७५५ भद्यायताताप्पशुक्ले 
तृभिगुरुतुरगधिष्ये पूस्तकं लेखनीयं 
लक्ष्मण सुत्तनय विदरधं मूललिदतः 
द्विजन ००० ००० 
२६२% ११५ ३ ७ | ३० प्रपु० प्राचीन | नत्वा . श्री रमलाचार्य्यान्परमाद्यसु- 
सें० मी० (१-३) खाभिधे: । उद्धृत रमलांभोधे: नव रत्न- 
सुशोभनं ॥ (पृ० १) 
२७३५११ ४३ १० | ३४ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री सनाढयकुलावतंशपरमसुखो- 
सें० मी० | (२-४४) पाध्याय कृते रम्लनवरत्ते संज्ञारत्नं 
प्रथमं समाप्तम्‌ ॥ ( पू० ७) 
२७५५१२३५ ३४ ८ | ३० प्रपू० प्राचीन 
स० मी० |(१-७,६-३५) 
२३:६ २ ११५. २६ & । ३३ भ्रपू० प्राचीन | इति श्रीदैवज्ञ `` श्रीमन्महाराजवंदित 
स० मीर १७ सं०१८७०| चरणांवुज शिष्य जनानंद रामेषुस “ 
(१-६,९-१९) सवे शास्त्रेष कृत श्रम श्रीर्माच्चतामरिण 
& श्री पंडित वयं रचिते ज्योतिः शास्त्रे 
१-७,११-१२ संज्ञातंत्रे रमल शास्ते प्रथ म तंत्र संपूर्ण 


संवत || १५।७०॥ (प्‌० १९) 
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पुस्तकालय की ४ ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | _ ` PE 
१ २ ३ ४ |S ७ 
= ST या , हाळ | 
७६२ ४१२६ रमल प्रश्न संग्रह दे० का० | दे० 
७६३ ३७७७ रमल प्रश्न संग्रह दे० का० | दे० 
७६४ ३५०९ रमलभाष्यम्‌ रत्नाकर दे० का० | दे० 
७६५ ४८६ रमलरत्न दे० का० | दै० 
1 
७६६ ७३८ रमलरत्न दे० का० | दे० 
| 
| 
७६७ ५०७५ रमल शास्त्र , चितामरि दे० का० | दै» 
{ 
| 
1 
| न 
७६८ ९७७ रमलशास्त्रम्‌ । चितार्माण ३० का० | ३०0 
| | 
७६६ ४५१६ मलशास्त्र चितामणि । दे० का० | दे’ 
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पत्रों या पृष्ठो पृष्ठ में ग्रंथ पूरणं है? 
का पंक्तिसंख्या भ्रपूणं हैतो वतं- | और 
आकार आर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
“रके में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
दमा कका Re । दो 
२४६ ०१११ ६ . | ९ | २६ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० |(३०-३४,३६) 
२५६% १६ २४ २२ | १७ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६६% १३.१ ३ ११ | ३५ झपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-३) 
२४ » ११ दद १३ ३६ पुष सं०१ 
सें मी० 
२५५ ११.५ १८ ह्‌ ४० ग्रपू० सं०१९३४ 
सें. मी० (१०१-११८) 
२६८ % ११२ २३ ७ | २८ अपू० प्राचीन 
से० मी० (२-६,२३-२४ 
२६-२ ८,२८ 
३०-४१) 
२४५९ ४ ७ | २६ आपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-८,१०-१७ स०१८०४ 
१७-४२) 
३२-३२ ३२:६ २० १२ | ४४ ञ्रपू० प्राचीन 
से० मी० (४-११, सं०१८०४ 
२४-२७ 
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ग्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
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११ 


इति रमल रत्न समाप्तम, यादृशं 
पुस्तकंदुष्ट्वा तादृशं लिषतंमया यदि 
शधं ग्रशुधंवो मम दोशो न दियते 
॥१॥ संवत्‌ १६३४ मार्ग शिरकत पौष 
कृष्ण ३ तृतीया रवि दिने ।। शुभमस्तु, 


श्रीरमलरत्नवतंकसकोंपरि विशेष्य ४ 


विराजमान भूतभविष्यतवतेमान- 
प्रश्‍नज्ञे ग्रंथ संपूर्णं । शुभमस्तु ॥ 
श्रोरामचंद्राय नमः संवत्‌ १६३४ 


माघ मासे शक्ले पक्षे दशमी १० भोम- 
वार वृढाणे नगरे तस्य स्थाने तिस्टति 
मिश्रभिखम सेन ५ स्वयपठनाथ ॥ 
इति श्रीदैवज्ञचूडामणिश्रीमनमहा- 
राजवंदितपदाव॒जशिख्शजनानददापि 
सर्व विद्याकुशलसवंसास्त्रेषृकक श्रीमन्‌- 
चिंतामणि पंडितोविरचिता ज्योतिः 
सास्तरेषुप्रश्‍न तंत्रे रमलसास्संपूणं 
x (प० ३२) 
श्रीमत चितामणि पंडित वर्यविरचि 
तायां ज्योतिशास्त्रे ब्रह्म तत रसल 
शास्त्रं संपर्ण शभ लिलेखीहं पुस्तक 
अहलादेन स्वार्थ परायेवा सं १८०४ । 
इति श्री दैवज्ञंचडामणि श्रीमन्महाराज 
वंदितपदांबज शिष्यजनानंददायि सद- 
विद्याकुशल 
चितामणिपडतवर्थ विराचिते ज्यी- 
तिषशास्त्रप्रश्‍नतंत्रे रमलणाख्व समप्तम्‌ 
सं, १६०६ जेष्ट कृष्णा८ श्रीमदिने 
लिख मीश्रमहतावराय 


सवंशास्त्रेषकृतश्रम श्री 


Re 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
11 को संख्या 
१ २ ३ | ४ शर ६_ | ७ 
७७० ६७२० रमलसंग्रह + + दे० . का० | दे० 
७७१ १५०४ रमलसर्वस्व दे० का० | दे० 
७७२ ७२२१ रमलसार श्रीपति x दे० कार | दे० 
७७३ ८४० रमलसार दे० का० | दे० 
७७४ ४१७७ रमलसार श्रीपति दे० का० | दे० 
७७५ २५४७ रमलोत्कषंप्रश्‍नतंत्र | चिंतामणि पंडित दे० का० | दे० 
७७६ ६९६३ रसाला दे० का० दे० 
७७७ ६८८८ रसालाभिधासमाविवेक | गोविद ज्योति- | दे० का० | दे० 


विवृत्ति विद 


Sm Sve री 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ७९ ॥ 


छु 


पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ? ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार भ्रौर प्रतिपंक्ति मान अंश का | 
में ग्रक्ष रसंख्या विवरण 
द श्र ब 


स द € १० ११ 


“काः 


त 


२१ » ११'२ २३ 


१ १० | २५ पू० प्राचीन | इति रमल संग्रह समाप्त"*° 
सें० मी० | (१-२३) 


२२१३५ | २६ 
सें मौ० | (१-२ 
५-३१) 


११ | २१ ग्रपू० प्राचीन 


२२८% १०२ १६ 


२ १० | २८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री रमलसारं समाप्त:॥ श्री राम- 
सें० मी० | (१-१६) 


सं०१८३१| चंद्रायनमः ॥ सं० १८३१॥ 


२८:३%१२:५| १० 


१३ | ३९ पु० प्राचीन | इति रमलसार समाप्त: ॥सं० १८६०॥ 
सें० मी० १-१० 


मार्ग कृष्ण द्वितीया भौमे ॥पाराग्रामे॥ 


१७:६ १५.६ १७ 


१७ | २४ पुष प्राचीन | इति तत्त्वष्टशकले समाप्तं ग्रंथमिदम 
सें मी० (१-१७) 


सं०१६०४। शुभं ग्रोतत्सत्‌ संवत्‌ १६०४ मार्गः 
सिरशक्ला १५लिखितमिदं 


प x ११.२ १४ 
सें० मी० |(९-१३,२५- 
२६,९२८,२३४, 

३३-३८,४० 

४३ ) 


१० | २६ अपु० प्राचीन | इति श्री मरि चितामणिप डितकृते- 
सं०१८४७| रमलोत्कर्ष प्रश्‍नतंत्र धपूणां म्‌ शुभमस्तु 
संवत्‌ १८४७ 


२३'२%१० णन. MO S| टाळू प्राचीन 
स० मी० (१-१०,१२- 
५२,५४-६० ) 
२६९५१३ ४५ १३ | ४६ | अपू० शके१७४५| इति श्री विद्ठडेवज्ञ'* कुटालंकार श्री 
सें० मी० (३-४७) नीलकंठ ज्योतिवितूसून गोविदज्योति- 


विद्‌ विरचिता रसालाभिधासमा- 
विवेकवि वृत्तिः समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
शके १७४५ सुभानुनामसंवत्सरे जेष्ठे 
मासेकृष्णपाश्रे ३० भौमवासरे तहिन 
समाप्तः ॥ 
emerson 


&० Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


iE 
| पुस्तकालय की ग्रंथ कित 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर । लिपि 
| वा संग्रहविशेष लिखा है 
Tt 5615 2... .... प 
१ | र ३ ४ LN वि Wp 
७७५ “ २५३२ राजमातंड दे० का० | ३० 
१७ 
७७९ ८२७ |राजवल्लभ वास्तु शास्त्र सूत्रधार मंडन दे० का० | दे० 
. ७५० ४०३३ राज्याभिषेचन निणांय दे० का० | दे० 
विधि ३ 
७८१ १६०७ रामचक्र दे० का० | दे 
२ 
७८२ ६३१५ राशिगृह विस्तार दे० का० | दे० 
७८ 
३ ७४७२ र।शिफलादि दे० का० | दे० 
७८४ 
६९५२ रेखा गणित सम्राट्‌ जगन्नाथ दे० का० | देउ 
(७-१५ अध्यायतक) 
उ | 
२०५९ रोगावली दे० का० | दे० 


(लग्न सु'दरी) 


=} 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१ 
ह 
यापृष्ठों| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वतं- और ` अनन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार आर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
मैं ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
प्श्र ब स. दं & । १० ११ 
PD कन्या | i RR आ क “क _ 
१३७२११५ ५३ १२ | २६ पु० प्राचीन | इति उक्त राजमातंण्ड: ॥ 
सं० मी ० 
२६५०८ १०५ ३८ | € | ३६ अपू० प्राचीन 


सें० मी० (२-३६) 


२०% ७७ २६ ७ | ३८ 


) सं०१९२५ 
पा जान) (१-२९) इतिराज्या भिषेंचन विधिः नृपस्य शभम 


शके १७६१ सं० १६२५ वृषनाम संव- 
त्सरे. चेत्र कृष्ण ७ मंदवासरातदिने 
इदं पुस्तक समाप्तं ।। 


८'५>७'प्र ध्‌ ८ | ११ प्राचीन 
सं० मी० |(१-६, २-७, 
६-४८,१-७) 
२२१० ५ ३ १० | २४ प्राचीन 
सं० मी० (२-४) 
२३३ ११:१ प्‌ १० | ३३ प्राचीन 
सं० मी० |(१-१२,१२, 
१३-२६, २६- 
४२ ) 
२७५१३ १३१ ११ | २६ सं०१६४१| श्री मद्राजाधिराज प्रभूवरजयसिहस्य 


सें० मी० तुष्ट्ये द्विजे'द्रः श्री मत्संञ्राट्‌ जगन्नाथ 
इति समभिधारूढितेन प्रणीतेग्रथेस्मिन्ना- 
म्निरेखागरिएत इति सुकोणाववोध प्रदा- 
तर्यध्यायोध्येतमोहाय हइहविरति घस्र- 
संख्योगतो मत. समाप्तोयं ग्रंथः ॥ मित्ती 
भ्राषाढशक्ल ८ चंद्रवासरे सं० १६४१ 
तदिदने संपणांमभवत्‌ ॥ 

प्राचीन | इति रोमावली समाप्त ॥ सुभमस्तु ॥ 
सं० १६ ॥१२॥ केशा ल मिती वेसरष 
वदि ॥ ६॥ रविवासरेकः॥ लिखितं 
रामलला पिडिहा मेहुती वढ श्रीराम ॥ 

| श्रीराम । 


२०७ % ११:५० ८ (१-८) | ८ | ३० 
सं० मी० 


(सं०्सु० २ ११) 


८२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हजन 


ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा हे 


पुस्तकालय कौ 

क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशंष 

|` की से ~ Dd sl वि जी Es 
१ | MR) हट... बा छर करन 


७८६ रोदसी प्रकरणा नीलकंठ दे० का० | दे० 


७८७ रोमक सिद्धांत श्रीषेण दे० का० | दे० 
(एकादशाधिकार) 


७८८ रौद्री मेघमाला दे० का० | दे० 
७८९ ६०६: रोद्री मेघमाला दे० का० | दे० 
७९० लग्नचंद्रिका काशीनाथ दे० का० | दे० 
७९१ १०५५ लग्नचंद्रिका काशीनाथ मि० का० | दे० 


७६२ ' लग्नचंद्रिका दे० का० | दे० 


७९३ लग्नचंद्रिका काशीनाथ दे० का | दै० 


है टं र + “७ 
TR RINSE : NSIC 


Am TAS "AEN 


ड MTS FM SST 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


| 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। ग्रवस्था | 


tr rr सइल तब अल 


पन्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वर्त और अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्तिंमान ग्रंश काप्राचीनता 
___ मे अक्षरसंख्या विवरण 
ऽग्र स द & ८ ११ 
३०६ ० १२:२ वु १३ | ve यू० प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाणमर्यादा- 
सें० मी० (१-८) स०१९०६| धूरंधर . चतुधरवंशावतंसगोलविन्द 
सुरिसुनो नीलकण्ठस्यकृतौ सौर 
पौराशिकमत्य समर्थने रोदस्योः प्रक- 
रणां संपूणांम्‌ ॥सं० १९०६ कातिके “* 
२६'५%१६५| २० १० | ३५ पु० प्राचीन | इति श्रीवशिष्ठरो मशाभ्यां विष्णु पदिष्टे 
सें० मी० (१-२०) नारदोपनिबद्धे रोमशसिद्धान्ते गोला- 
ध्याय एकादशाधिकारः । 
२७५% १२२ २० १३ | ४२ झपू० प्राचीन | ईति श्री रौद्री मेघमलायां गर्भ निश्चयो 
सें० मी० (१-२०) | नामः ॥ श्लोक ३२६ ॥ (पृ० ११) 
| 
२७५५१२१ ३ १३ | ४२ ग्रपु० सं०१८९. है! इति श्री गार्गी संहितायां रौद्री मेघ- 
सें. मी» | (२१-२५) | मालायांगर्भसंयोग संपुणम्‌ ॥ इति 
मेघमाला संपुण ॥ संवत्‌ १८९९"** | 
| 
२१.५% ११ ४२ १० | २८ ग्रपू० प्राचीन | इति ग्रहमध्ये केतुफलः इति श्री कासि- 
(२-६,१२, सं०१८३५| नाथ कृतौ लग्नचंद्रिकायां संपूर्ण शुभ - 
१८,२२-५१) मस्तु मंगल ददातु संवत्‌ १८३५ साके 
१७०० 
२०:३२ १०'८ ८३ १० | २५ पू० प्राचीन | इति श्री सवंशास्त्र विशारद: काशी 
सें० मी० (१-५३) कृतौ लग्नचंद्रिकायां दशमोपरिच्छेदः 
१० ॥ शुभमस्तु। 
२३११५ १४ ११ | २७ झपु० प्राचीन 
स० मी० 
प्राचीन | इति श्री काशीनाथ विरचितायाम्‌ लग्न 
२२१३ ११ १४ | ३६ प्रपू ० चंद्रिकायांमेकादश ११ परिच्छेद 
सें० मी० (३०-३३ संपुणंम्‌ समाप्तम्‌ श्री कृष्णायनमः`"° 
३५-४०४९) चंद्रमे १८८३ माधुश्त्न मासानामानि 


तिथिऽद्री ७ चंद्रवासरात्‌ः। 


त्र 


६४ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है, की 
क्रमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


RN... की संख्या क्‍ 

१ | निती 
७६४ ४९०८ 
७६५ ५२१९ 
७९६ २६८३ 
७९७ ३७३४ 
७९८ १४२६ 
७९९ ७२५१ 

२ 

८०० . ३८७८ 
६०१ ३७८५ 


ग्रंथताम 


३ 


लग्नचंद्रिका 


लग्नचंद्रिका 


लग्नचंन्द्रिका 


लग्नचंद्रिका 


लग्नजातक 


लग्नजातक 


लग्तजातक 


लग्तजातक 


दु ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिवि 
लिखा है 
४ अ 4 ह आय 
देन का० दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दै० 
काशीनाथ दे० का० दे० 
भट्टाचार्य 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दें० 


HE HE BIOS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 6% 


कन 2252400220: त्य 000 म 0 ७ ० ८ > स्स अल लक 2741. कि £ | Ss ३ ६ $ 1 ७ ५ अडे उड » ; 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में | ग्रंथ पुणं है? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति वर्तमान भ्रंश का, प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
७ DE सः दः 8. ET ११ 
१७ » १२१ ३ & | १८ अपु० प्राचीन | श्रथालिख्यतें लग्नचंद्रका (प्रारंभ) 
सें० मी० | (१-२, ४) x x x 
२५१० १४ ८ | २६ अपू ० प्राचीन 


सें० मी० (१-१४) 


२४:३ % ७'८ १४ ६ | ४२ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | 


२९ | ग्रपू० प्राचीन | इति शवंशास्त्रिविशारद श्रीकाशीनाथ 
| भट्टाचार्जकृतौ लग्न चंद्रकाया प्रथमो 
प्रछेदः (पृ० २०) 


२६:१५११४ | ३६ | १० 
सें. मी? | (१-३६) 


१४५५९ १३ ७ | १३ पु० ०१६९४४ इति श्री काशीनाथ भट्टाचायं कृत लग्न 
` सँग मी० जातक समाप्तम्‌ भादो सुदि १३ शंवत्‌ 
१६४४ मुकां षरगापुर लिषतं पं० श्री 
तिवारि माधौ राम चिरंजीव्‌ श्री 


; रामचंद्रायन्मः ॥ 
१४६ % ८१ १७ ७ | 19 8० प्राचीन | इति श्री लग्न जातक सम्पूणंम्‌ सम्वत्‌ 
सें० मी० | (१-१७) स०१९२८| १६३८ माघमासे सिते पक्ष चतुदेश्या ४ 


२३-१५ १५.३ ११ १० | २२ अपु० प्राचीन 
सं० मी० 


२१.८ ५ १०.८ १४ ११ | ३१ अपू० प्राचीन 
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> पुस्तकालय की | 
क्रमांक श्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार 
वा | | 
5 | ल सख्याः | 
८5055 NERY, २ Es । व क $ 
८०२ १६४६ | लग्नजातक | दे० का० | दे० 
८०३ ३९९१ लग्नपरीक्षा दे० का० | दे० 
२ 
८०४ ४५७२ लग्नपरीक्षा दे०का० | दे० 
| 
| 
८०५ ६०६२ लग्नप्रदीपिका | 
२ | दे० का० | दे० 
| 
८०६ ७६२५ | 
लग्नप्रशन राम दैवज्ञ | दे० का० | दे 
८०७ १०४३ | 
३ लग्नवाराही | दे० का० | दे० 
८०८ ५५४ लग्नवाराही दे० का० दे० 
८०९ २२९९ छू , लग्नवाराही दे" का० | ३० 
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च्छ 
या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है ? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |अपूर्णा है तो वतं-| और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार ओर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
ऽग्र ब स द & १० ११ 
३००८ १२९५ ३ १२ | ४२ अपू० प्राचीन 
सें मी० (१-३) 
१५३ >< १११ १ ८ | १९ ञ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६७ %११ ३ ८ | ३१ अपू० प्राचीन | ग्रथ लग्न परिक्षा ॥ (प्रारंभ) 
सं० मी० (१-३) र 
२७'५>१२१ २ १३ | ४४ अपू० |सं०१६० इति श्रीकाशीनाथक्कतौ लग्नप्र दी-पका 
सें० मी० |(२४-२५) समाप्तंम्‌ संवत्‌ १६०१ श्रा० बै० ५ ब० 
१९'२ > ११ ८ ६ | २४ पु० प्राचीन | इति लग्न प्रश्नः” 
सं० मी० (१-८) 
२२ »८ १३ ४ १३ | २८ पू० प्राचीन | इति लग्न वाराहि समाप्तम्‌ ।*** 
सें० मी० (१-४) 
२५६ » ११ ¥ ७ | ३० पु० |सं०१६३०| इति श्री लग्नवाराह्या स्त्री द्वादशभाव 


श० | फलम्‌ समाप्तम्‌ ॥ याद शपुस्तकद्रष्टा 
१७६५ | ताद्‌शंलिखितंमया यदि शुद्ध॑म शुद्धवा 
मम दोषो नदीयते ॥ लिखितं हर 
द्वारीलाल ॥ संवत्‌ १९३० शाके 
१७६५ मिति आषाढ श॒दि त्रयोदश ॥ 

शुभमस्तु शुभं ॥ 


२६२%११ ८ १० | ३० अपू० | प्राचीन 
सें. मी० | (१-५) 
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| |. यंग रिया की ; क हि ग्रंथ किस | | 
क्रमांक और विषय | आ्रागतसंख्या ग्रंथनाम , ग्रंथकार . |. टीकाकार | वस्तु पर [लिपि | 
वा संग्रहविशेष ; लिखा है | 
की संख्या | पि 
EA ४ EE ` 
८१० १२३५ | लग्नसुंदरी रोगावली | दे० का० | दे | 
८११ २५३२ लग्नस्वरूप दे० फा० | ३० 
| १७ 
६० लघुकारिका 
८१२ ६०५४ ; $ देश का 
८१३०) २५०४ | लघु तिथिचितामणि | दिवाकर दैवज्ञ |विश्वताथदैवज्ञ| दै का० | दे* 
(उदाहृतिः) 
८१४ ४१६ लघुजातक वाराहमिहिर दे० का० | २० 
(बालजातक खंड) 
८१५ ४०६२ लघुजातक् वाराहमिहिर दे० क1०| दे 
८१६ ` २६६७ लघुजातक दे० का० | दे० 
८१७ ४५१७ लघुजातक वाराहमिहिर दे० का० | दे० 
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| 
पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपरां है तो वर्ते। श्रौर श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार | प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
दअ | ब.» सदा जि? _ १० ११ 
1 
२८ % ९८ १ | २२ | १३ पू० प्राचीन | इति श्रीलग्नसुंदरि रोगावलि समाप्त 
से० मी» सं०१६३० | स० १६३० 
१३% ८२ ६ | २६ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२१२% १३:३| २० | ११ | २१ पूण प्राचीन | इति श्री लघुकारिका समाप्तम्‌ ॥ शर्भ 
सें० मी० (१-२०) | भूयात्‌ श्री गोपीजन वल्लभाय नमोनमः 
॥ श्री कृष्णायनमः ॥ 
२४५१०६ | १७ | १३ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री दिवाकर श्रात्मज विश्वनाथ 


सें) मी० |(१-१७)| दैवज्ञ विरचिता लघुतिथि चितामणौः 


उदाहृतिः समाप्ता । 


२६२५१२ ३ १३ 


३४ । पअपु० प्राचीन | इति श्री लघजातक समाप्तं सपूर्ण शुभ- 
सें० मी० | (१-३) 


सं०१८६५ | मस्तु ॥ सं० १८६५ मिति चत्रवदि 
१३ वुधवार लिषतं मिश्च ननसुख ॥ 


२२३५११ | १५ | & | ३० | पु० प्राचीन | इति वाराह मिहरकृते लघुजातके नष्ट- 
सें मी |(१-१५)| | जातकाध्याय ॥ 


9-4 
० 
सै 
सा? 
lJ 


२७:६ % १२:५१ ११ | ११ | ४५ इति श्री लघुजातके गीर्य्याणाध्यायः 
सें० मी० |!१-११) स०१८५५ | पंचदशः ... ... स० १८५५... ... 
लिषितं श्री मिश्च रामवकस शुभंभूदात्‌॥ 


३२५५ १२४| ५ घ | ४२ झपू० प्राचीन | इति श्री वनिकाचायं वराहमिहिराचायं 
से० मी० |(२,४,- सं० १६५० | कृते लघु जातके नष्ट जन्माध्याय समा 
५,८,११) प्तम्‌ ग्रथ संपूण स० १९८० । भाद्रपद 


शक्लात्रयोदश्यां चंद्रवासरे लिपिकृत- 
मिदं पस्तकं पचौलि महताव द्विजेन 
(सं० सू० २-१२) | पठनाथ देवी सहाय हाय ॥ 
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E पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतमंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
क: की संख्या | _ के | 
न नि २ ३ ¥ ५ त | 
८१८ १८९२ लघुजातक वराहमिहिर दे० का० | दे० 
८१९. ५७४६ लघुजातक (सटीक) भट्रोत्पल दे० का० | दे० 
८२० २१६४ लघुजातक दे० का० | दे० 
८२१ २३१३ लघुजातक वराहमिहिर | दे० का० | देव | 
८३२ २३२७ ॥ दे० का० | दे० 
८२३ ४७७३ लघुजातक (सटीक) | बराहमिहिर भट्टोत्पल | मि० का० | दे० | 
| 
८२४ ४९३० लघुजातक दे० का० | २० | 
| 
८२५ ३०४९ लघुजातक - दे० का० 
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वत तत त त वी 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? | वस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त- ग्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार रौर प्रति पंक्तिमान ग्रंश का. प्राचीनता 
र में श्रक्षरसंख्या विवरण | 
न्श्र ब स॒ द ९ | १० ११ 
णी ०»(१३' ६ १३ १२ | ३२ अपू० प्राचीन 


इति श्री वराहुमिहरा चांय्यं विरचिते 

स०१८८१ लघ जातक्रे संवत १८८१ मार्ग- 

शिर शुदि १४ चतुदेंशी १४ रविवासरे 
ह 


सें० मी० (१-१३) 


२६.५% १२.२| १६ | ११ | ३५ | प्रपु० प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां सूक्ष्म- 
सें० मी० | (१-१६) 


जातक टीकायां ग्रहयोनिभदाध्याय 
द्वितीयः २ `°° (पृ० ९) । 


२७% ११ ३ ३ ७ 


ट प्राचीन 
से 9 मी 9 ( १ 4 ३ डे ) 


२७ ५ ११९३ ३ ७ 


प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचारयं कृतौ लघ- 
rE Me ड्‌ हामहं कु 


सं०१५९४| जातके `*` संवत्‌ १८६४ माघ कृष्ण 
पंचम्यां चन्द्रदिने शुभमस्तु ॥ 


२६२५१३८ हा व्या प्राचीन | इति श्री लघुजातक विचार फलम्‌ । 
सें ० मी ० (१-६) स०१८७५| संवत्‌ १८७५ मिति पौषवदि ३ भौम- 


वासरे लिखित 
३०.५ ३४ 
सं० मी० |(१-१७,१ ११ 


२३-३५) प्राचीन | इति श्रीमदाचार्य वाराहमिहिर कृतस्य 
स०१९०९ जातकस्य श्री भद्रोत्पल विरचितायां 
विवृतौनष्ट जातके ध्यायो नाम तयो- 
दशम्‌ ॥ सम्वत्‌ १६०९ शाके १७७४ 
२३८११ ७ & प्राचीन 


सें ० मी ° ( १-७ ) 


१९.७ १३.१ ११ २० 


से० मी० (१-११) सं०१८६४| १५६४॥ 


प्राचीन | इति लघुजातके वराहमिहिर संवत 


092 ७७४७४ ५ (7. 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर (लिपि. 
- वा संग्रहविशेष लिखा है । 
४ की संख्या ती FT | 
१ २ ३ 32 ५ ६ रा 
> हक पक जट | 
८२६ ३८६३ लघुजातक . | वराहमिहिर |. दे० का० | दे | 
८२७ ८५३ लघुजातक वराह मिहिर दे० का० | दे० 
८२८ ४८१४ लघुजातक (सटीक) | वराह मिहिर | भट्टोत्पल | दे०का० | दे० 
८२६ ५६४ लघृजातक वराह मिहिर दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) 
८३० ७३५० लघु मूह तँ मातंड -दे० का०, | देश | 
| 
। 
| | 
८३१ ३६८१ लीलावती भास्कराचार्य दे० का० | दे० | 
| 
| 
|| 
८३२ ४८१८ लीलावती हा रामकृष्णा | दे० का० | दे० | 
८३३ ५०६९ लीलावती हु दे० का० | दे० 


ला हा त 0107010101 0101: 51011:18111:11::-111:::1111(0:0111:410111०1110100 0 0006 अअ स+ > ती ३ ६ 
ss “ टटाणाग डाह णवाडावहाट्गाटलारणालाण | 
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पत्नों या पृष्ठों पुष्ठ में ग्रंथ प्रा है ?। ग्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण | 
आकार प्रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता | 
पै अक्षरसंख्या विवरण | _ | 
Bh कळा सि. दे | क क 2 MRS की 
१६०३ ७१३३ १४ १२ | २४ ग्रपू० मं०१६०१| इति श्री वराहमिहराचाय्ये कृत्तौ लघु 
सें मी० (१-१४) 2 जातकेनेष्टजातकाध्यायाष्टादश: १५ 
समाप्तोयं ग्रंथ संवत्‌ १९०१ मार्ग सु १ 
लि० मि० होरानंदस्यात्मजन जीवण- 
रामेण । 
२६:५१ ११५४ १३ ८ | ३० पू० प्राचीन | इति लघु जातके समाप्तम्‌ शभमस्तु 
स० मा० 
२९७ १२३ ह १४ | ४७ अपू० सं०१६०६| इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां सूक्ष्म 
सँ० मी० | (१७-२५) जातक कृतोतप्टजातकटोकायां त्रयो- 
दशोध्यायः १३ सं पुणं शुभमस्तु श्रीरस्तु 
संवत १६०६ शाके १७७१ चत्नमासे 
कृष्णा पक्षऽष्टमी ८ वृध्ये का लिखितं 
पुस्तकं “ वेणोमाधौ चोवेरीमावठ 
२२:२५ ६०७ १७ ८ | २५ अपु ० प्राचीन | इति श्रो वराहभिह्राचाय. विरचिते 
सें० मी० (१-१७) लघुजातक्ेनिर्वाणध्यायः समाप्तम्‌ ॥। 
लिष्यतं नौवतराम ॥ पठनाथ॥ 
शुभं ददाति ॥ 
२७५११५ & १० | ४५ अयु० प्राचीन 
सें० मी० (१-६) 
२००५ % १०'७ २८ १० | ३० पुष प्राचीन इति लीलावती समाप्तः ॥ 
सें> मी० (१-२८ ) 
२२३५ ६.४ ४७ & | २४ झपू० | प्राचीन | इति श्री रामकृष्णाविरचितेलीलावत्युदा 
सें० मी» | (१४-६०) हरणे मनोरंजनेश्रेष्दीव्यवहार: समाप्त: । 
३२%१२७ & ११ | ३५ भ्रपूण प्राचीन 
सं० मी० ।१,२,२,३,३, 
४,४,५,७) 


T-rrer Sears Snes Corection. 
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च्य्न्यरलसफफफफफ्फकफफफकन ७०७०७०६. ३ 
EE पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशष लिखा | 
की संख्या | 
० किक २ ३ ४ ६ |७ | 
000 यि | 
८३४ ५७९५ लीलावती भास्कराचार्य दे० का० | दे, | 
८३४५ ५९२१ लोलावती भास्कराचायं दे० का० | दे० 
८३६ २७९२ लीलावती भास्कराचार्य दे० का० | दे० 
८३७ २५६४ लीलावती भास्कराचार्य दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) 
८३८ २३८३ | लीलावती (उत्तराद्ध॑) | भास्कराचार्य दे० का० | दे० 
८३९ ७८२५ लीलावती म दे० का० | दे० | 
(सिद्धांतशिरोमणि ) | 
८४० ७४०९ लीलावती जी दे० का० | 
(सिद्धांतशिरोमणि- 
गरिताध्याय) 
८४१ २४९४ | लीलावती (सटीक) 2 दै० का 
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६५ 
SEED नम मनन 
पत्नों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण ? 
का पंक्ति संख्या | श्रपूर्ण हैतो | | और अन्य ग्रावण्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति वतमान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्ष र संख्या विवरण 
द प्र ब से काजल ET १० ख़ 
oe tn | 
२७'७ % ११'२ शर १० ग्रपु० प्राचीन | =` पाटी सद्‌ गणितस्य 
सें० मी० (१-५) | प्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ता- 
क्षर कोमलामलपर्दैलीलित्य ( लीला- 
वतीम्‌ 11१॥ प्‌? १) 
२४४५ > ६.९ & ७ | ३६ अपू ० प्राचीन | इति श्री भास्करीये सिद्धांत. शरोमणों 
सें० मी० (१-६) गणितपाट्यां लीलावत्यां परिकर्मा- 
ष्टकम्‌ ॥ (पृ० ६) 
२४-४ ५८ १०'८ पर १० | २८ ग्रपू० प्राचीन | इतिपरिकर्माष्टक (ग्रंथनाम के लिये 
सें० मी० (१-५) ू हाशिये पर 'लीला व शब्दलिखिति है) 
समाप्त ॥ 
२२ 


२३'५%१२ |(२५-३८,५३- 


१२ | ३६ अपू० प्राचीन 
स० मी० ५६,६८,७३, 


८ १ 1 ९ १-९ २ ) 
२५८ % १० १० ८ | ३० भ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१०) 
२३६% १०६. ३१ ११ | ३८ श्रपू ० प्राचीन | इति श्री महेश्वरोपाध्यायसुत श्रीभास्करा- 
सें० मी० | (१-३१) सं०१८८१| चार्यं विरजिते सिद्धांत शिरोमणौ 
पाटी नामाध्याय: समाप्तः सुभमस्तु 
सं०१८८१ माघवदि ५ रविवासरेकः॥ ` 
२३४ १८१०५। ४६ & | ३३ अपू० प्राचीन | इति श्री महागणक भास्कराचाये 
सें० मी० (१-४६) सं०१६१०| विरचिते सिद्धांतशिरोमणौ पाटीग- 
शितध्यायः समाप्तः »< > 
सं० १९१० वासरी वायां श्री प्रसादेन 
सिद्धिनिविध्ततयामगमत्‌ ॥ श्रीवरद- 
मृतिजेयति 11 
२३'६६>%१२१| ६७ ११ अपू० प्राचीन | इति थ्री मद्दैवज्ञ पंडित सूर्य विरचितायां- 
सें० मी० |(१-२१,२३- 


गणितामृतकूपिकायां क्षेत्र व्यवहार: 
समाप्त: ॥ 


८६,८९-९० 
९३-१०२) 


ननह_-.-.न्.-आय्डाकाप्िप् गए साचा क ना ary = 
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पुस्तकालय का ग्रंथ किस 
क्रमांक ओर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है | 
SR | - क वक 0 कक | 
१ २ ३ EE ६ SS 
me क 110 भव 
८४२ २५३१ लीलावती (सटीक) भास्कराचार्य नरायन ? ढै० का० | दे | 
८र्४रे ४१६६ | लीलावती (सटीक) १? दे” का० | दे० 
८४४ _ २९५७ लीलावती (सटीक) १ । दे० का० दै० 
| 
| 
पोप ३८६२ लीलावती (उत्तराद्ध ) 2 रामेश्वर | दे" का० |. दै० 
(सटीक) | 
८४६ ६६४६ लीलावतीविवृति | रंगनाथ दे० का० | 3० 
| | 
| 
| 
८४७ ५२३४ लोकमनोरमा | गर्गावार्य देः का० | दे९ 
| ७ 
द्टॅंद | ६८७७ लोकमनोरमा प्रश्‍नविद्या गर्ग दे० का० 
८४६ ७२६१ लोमशसंहिता १५ का० 


| 
| | 
| | 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वतं-| और अन्य श्रावश्यक्र विवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का 
। ०५00001 ता 
दभ्र ब स द & १० ११ 
२१५५१३ | ' ६५ १० | ३३ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२२'७%१२'८ २१ १२ | ३५ अपु० प्राचीन | 
सें० मी० | (१३, १७- । 
१८, २०-२४) | 
९६-२ 2 ७३ ४९ छ | ५८ श्रपू० प्राचीन 


सं० मी० |(५५-१०३) 


३४ ५१३६ १२ १२ | ७० अपु० प्राचीन | इति श्री मन्मिश्रमणिरामात्मज रामे- 


सें मी० | (२०-३१) शवर कृतायांलीलावती टीकायां *"* । 
(पृ० ३१) 

२९५१२२ २५ € | ४६ भ्र ० प्राचीन | इति श्रीसकलगराकसारवेभौमश्रीश्री- 

सें, मी० | (२-२६) मन्नृसिह दैवज्ञ सुत रंगनाथ कृतायां 


लीलावती विवृतौ परिकर्मारि समा- 
प्तानि 1** ( पू० ९ ) 


२४६५१०४ ३ € | ३७ अपू० प्राचीन | इतिश्री गगेचार्यरचिरचितायाँ लोक 
सें० मी० | मनोरमा समाप्ता ॥ `` 
२०"९ % ८६ शर्‌ & | ३२ अपू ० प्राचीन | इति गर्ग विरचिते लोक मनोरमां प्रश्न 
सें० मी | (१,३-६) विद्या मूलशमाप्तः ॥ ( पु० ३) 
१६६५१०२ प्‌ १४ | ३० पू० | प्राचीन | इति श्री लोमशसंहितायां भावफला- 
सें० मी० (१-५) घ्यायः समाप्तः ॥शुभ॥। 


(सं०सू० २-१३ 
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जी की $ ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
या याच व रर) न्य न्ती | 
१ २ ३ ४ ५ 5 ET 
| यी ० 7४०. स | 
८५० ६८९९ लोमशसंहिता दे० का० |.दे | 
८५१ २७८४ बर्णंमालाप्रश्‍न ज्ञानम्‌ | नारसिह दे० का० | दे» 
(नृसिह्‌) 

८५५२ ६४५८ वर्णुस्वरविचार दे० का० | दै० 
८५३ ३८५१ वषंकुण्डली फल ` | दे० का» दे | 
८५४ ४९६३ वर्षतंत्र दैवज्ञ चितामणि दे० का० | दै० | 
८५५ ४३७९ वर्षतंत्र टीका | विश्वनाथ दैवज्ञ दे० का० | ३० | 
८५६ ७००६ वर्षफल दिवाकर दैवज्ञ दे० का० | दै” । 
| 

| 
८५७ ५३१६ वर्ष फल पद्धति केशव दैवज्ञ | विश्वनाथ | दे० का० | दे० 


देवज्ञ 


लाला च्चिवतठजाठणार्छ | 
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bn 4. --, rns गरन me neers 


००-०० (७.8... unm 


5 या पृष्ठो 
का पत्रसंख्या य आर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में अरक्षरसंख्या विवरण 
ह ठो रक | आळस कळ कम | SN rr काळा, Ea 
८ ञ्ज ब स द & ११ 


Seen, ease Se so छर कन कन "नामक कम 


२७३% ११७ ३४ 


३४ ग्रयु० 
सें मी» (१-३४) 


इति लोमश संहितायां त्रयोदशोत्थाने 
लोमश सुजन्मा विप्र संवादो अदष्टाश्रुत 
वस्तुनिणंयो नामक चत्वाररिशोध्याय: 


॥४१॥। 


इति श्री नारसिह कृतो श्री वणंमाला 
प्रश्‍न ज्ञानं समाप्तं ॥ शुभं भूयात्‌ । 


प्राचीन 


अथ योगतरंगिण्यां वणंस्वर विचार:॥ 
(प्रारंभ) 
इत्येकनाडीनक्षत्त विचारः (अंत) 


प्राचीन 


२२७५१०५ १० 


प्राचीन 
सें० मी० | (१-१०) 


२४:८ > ११ २ प्राचीन | इति श्री देवज्ञचितामणि विरचिते 
सें मी० रमलोत्कषं वर्षतंत्रा संपूण । 


२३:८ > ४१ 


इति श्री दिवाकरात्मज श्री विश्वताथ- 
सें० मी० | (२-४२) 


देवज्ञविरचितायां वषंतंवटीकायां 
द्वादशभाववि । 


प्राचीत 


२६९ ५११६. ६ 


नुसिह पुत्रेण दिवाकरेण दैवज्ञ तोषाय- 
सें० मी० (१-३) 


विनिमितायाम्‌ सत्पद्धतौव्ष फलस्य > 
% समाप्तम्‌ % x 


प्राचीन 


_ २९३१२५ १३ 


इति श्री गणकचक्रचणार्मण श्री 
स० मी० 


दिवाकर देवज्ञात्मज विश्वनाथ देवज्ञ 
बिरचिता श्री केशव देवज्ञ कृत वर्षफल 
पद्धति समाप्ता ॥ संवत्‌ १७२० वेशाष- 
` ' श्ल द्वितीया ॥ 


सं०१७२० 
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पुस्तकालय की , ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 4200 > __ | 
१ 0 ३ ४ ७ द कि 
TTT 7 TTT 0७ आना हग” [ee । 
८५८ ' २६८४ वर्षफलादेश समरसिह दे० का० | दे० | 
र | 
८५६ ६८६५ वर्षेभदविचार गोविद दे० का० |. दे० | 
८६० ४९८४ वर्षेविनोद दे० का० | ३° | 
८६१ ७९७ वर्षादिनामानयन दे” का० | ३१ | 
८६२ ४९८० वशिष्ठ संहिता वशिष्ठ दे० का० | देश | 
८६३ ६७९२ वसिष्ठ संहिता वृद्ध वशिष्ठ बाँ० का० | दे" | 
| 
८६४ ३१९३ वसिष्ठ संहिता १० का० 
| (सिद्धांत) 
८६५ २६७८ वसिष्ठ संहिता वृद्धवसिष्ठ दे० का० 


1 एा॑ौतनननाानानानातछवाथ ना प्ाद Sava Vat Shas eo ४४७७७ 9 iss -0. Prof. Satya Vrat ShastrrCollection 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 ०१ 


१ FICHE मा ता ता छ त त मठ म 


पत्नों या पृष्ठों 


का श्रन्य आवएयक विवरण 


श्राकार 
प्र ११ 
२३:८ % 1०५ प्राग्वागन्वय कुमारसिहात्मज समर 
सें० मी० सिह“ 0१० ३०० ताजिक सारे वर्ष 
फलो द्वेश ॥ 
२३२६.८ | ६ |१०|३७| ग्रपू० | प्राचीन | `” ` गौरी सूनु नमस्कृत्य नीलकंठ 
सें० मी० गुरं तथा ॥ गोविदेन विधिज्ञेन वर्ष भेदो 
विचाय्यते ॥ १५॥ (प्रारंभ ) 
२४६ > १२ 
सें० मी० 
२२७ ०६ १०' 
सें० मी० 
३१३ ११५ सं०१६०९| इति ग्रंथमूहुतंस्थ संपूणां सं १९०९ 
सें. मी० |(१-३२, सिखित मिदं पुस्तक॑ मिश्र मुरलिधर 
३६, २८,२३६, स्वात्मज पठनार्थम्‌ ॥ 
४१-५० ) 
३२% १०१ १७६ इति श्री वृद्ध वसिष्ट ब्रह्मषिं विरचितायां 
से मी० | (१-१७६) महा संहितायां कूहूयोग विधानाध्यायः 
समाप्तं ॥ “° “`° ॥ सं० १६३१ 
शाराचैत्र कृष्णचतुर्दश्यां लिखितमिद 
पुस्तकं शंकर दत्तात्रज पुत्र नंदलाले नेव ॥ 
२४४५८ १० २ 
सें० सी० 
३०२५१३५ मं०१८१६| इतिश्री वुद्धवशिष्ट ब्रह्मषिं विरचितायां 
सें० मी० भहा संहितायां तिथिनक्षत्र वाररोगोत्पत्ति- 


शाँत्यध्याय चत्वारिशः ४८ इति वृद्धवा- 
, शिष्ट समाप्त: ॥ स० १८१६ `“ 


seers CI 


| 
। 
| 
1 
| 
| 


७ ड क थे 
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[ ल्न ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम _ ग्रंथकार [र | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या 
हु २ ३ ¥ ५ ६७ 
हनन>- ह ध वी | 
८६६ ३०५ वशिष्ठसं हिता वशिष्ठ दे० का० | दे, | 
७६७ ४६९३ वसंतराज दे० काठ (दे; 
८६८ ६०३० वादरायण प्रश्‍न दे० का० ' दे० 
८६९ ३३२६ बादरायणविद्या दे० का० | दे० 
८७० ६१५४ वाराही व्याख्या गोकुलनाथ दे० का० | दे० 
(उत्तरा) 
0 || Mesto वास्तुप्रदीप बासुदेव दे० का० | दे० | 
li | | 
८७२ ५६४९ वास्तुरत्ताकर सेवकराम दे० का० 
८७३ ४५३४. | ` वास्तुविधि `` | दे० का | 
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पद्चों या पृष्ठों' 

का .। पत्रसंख्या 

ग्राकार अन्य श्रावश्यक विवरण 
BEES hs 

व्प्र ८ 
वि विवि Eh १ १ 
२६३ ५५११ ६ 
सें० मी० 


२२:३० ९५ 
Si गी? प्रहरे समाप्तम्‌ ॥ *"*'*'संवत्‌ १८६० 


साके १७२५" 


२२% ९२ 
सें० मी» इति श्री वातरायण प्रोकत प्रश्‍न समा- 
प्तम्‌॥ संवत्‌ १८३२ शके १६६८ पौष 
शुदि १० शनौलिखितं स्वपाठार्थम्‌ ॥ 
२४५१०७ 
सें मी० इति वादरायण विद्या समाप्ता। | 
बक्रोत्था: श्रुद्धवणं गजमिति सहिता | 
खेंपय॑ रवेन्दु १०० विनिध्नोह्यक्कः | 
शेषेषु रूपा १ द्वि ७ नवं ६ सु च भवेत्‌ । 
२५६५११ | ए ५७४ 
सें० मी० 
२६९% १११ 2220 
सें मी० इति श्री नन्दात्मज पंडित वासुदेव 
विरचितं वस्तु प्रदीपः समाप्तः शुभमस्तु ॥ 
३२:८ ५१२६ इति श्री दैवज्ञ सेवकाराम कृतो वास्तु 
सें. मी० रत्नाकर: समाप्तः ॥ संवत्‌ १६०७ 
पौषसुदि १२ भोमे । लिखितं पं० श्री 
; नायक रामगोपालेन ॥ 
३०५ १२२ ६ 
सें० मी० इति वास्तुविधि समाप्त ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत १८१४ माघवदि & वृहस्पति कह 


0 


लिषितमिदं पुस्तक कालू चतुवेदेन स्वाथं 
परार्थं वा (पृ० ६)" | 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक और आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 

१ २ ३ ६ २ | 
८७४ ६८१६ वास्तुशास्त्र सूत्रधार मंडन बाँ० का० | दे 
८७१५ वास्तुसं हिता का० | देर 
८७६ ' ` वास्शुसं हिता | का० | दै» 
5७७ , | `` ` विध्नंराज | का० | दै० 

1 

। 

न । । 
८७८ ' विवाह:व्‌ दावन | केशवादिंत्य॑ को० | दे» 

सु | 

| 

| 
- ८७६. विवाह व्‌ दावन' |; का० | दे» 

5 | 
८८० दिवाह वृ दावन-टीका | गणशदेवज्ञ का० | १० 


८१ टं ` व्यवहार वृद | का० | दे० 


शि 


| 
। 
| 
| 
। 
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१०५ 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णं है? | श्रवस्था 
का | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो वतं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार | प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
| में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
द श्र व| & १० ११ 
३३%१०'२ | ३२ ७ | ४६ पू० प्राचीन श्री सूत्रधार मंडन विरचिते वास्तु 
सं मी० |(१-३२) - शास्त्रे राजवल्लभ मंडने शाकुन लक्षण 
चतुर्दशं संपूर्ण ॥ 
१६"७% १४ ६ | १७ | १६ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२४६ % ६७ ६ | १० | ३४ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी 
१३५८९२ ह ८ | २१ अपु ० सं०१६२४| इति श्रो विघ्नराजग्रंथशमाप्ति शुभमस्तु 
सें मी» सं० १९२४ मिति श्रगहन वदि ३० 
२६५५११ | १९ ९ | ४३ पुष प्राचीन | इति श्री केशवादित्य विरचित व्‌ दा- 
सें. मी० |(१-१९) वनं समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
२०६ ० ६८ ८ ११ | ३४ अपु० प्राचीन | ज्ञति श्री विवाह वृ दावने ग्रहयोगबला- 
सें० मी० ध्यायो + + के के॥ 
(पृ० १५) 
२१४५१२२ | ५५ | ११ | ४५ अपु० प्राचीन | इति श्री सकलागमाचायंवयं श्री केशव 
सँ० मी० |(२-५६) सावत्सरात्मजे गणेश विरचितायां विवाह 
व्‌ दावन टीकायां विवाह दीपिकायां 
(पू० ४४) 
3 ७ 
२७४५११२ | (१,२, | ७ | २५ अपू ० प्राचीन 


सें० मी० ४-८) 


( 


सं० _(संब्सू०२ -प४) | 5 ४ 5 0 RR रर डा 
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E 
पुस्तकालय की' ह ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ ५ ६ क 
पापा उपर | _ क य, , न 
८८२ ४२६१ # व्यवहारवृंद शुकदेव मिश्र दे० का० | दे० 
(वास्तुप्रभेंद ) 
८८३ १०४३ शंकरीय ताजकपद्धति 
३ दे० का० | दे० 
८८४ ६६५७ शंकूविचार दै० का० | दे० 
८८५ ६४५६ शंभुहो राप्रकाश पुंजराज दे० का० | दे० 
८८६ ७३५४ शंभुहोराप्र काश पुंजराजदैवज्ञ दे० का० | दे० 
८८७ ३०६६ शंभूहो राप्रकाश दै० का० | दे० 
८८८ ५०५२ शकुनदीपिका दै० का० | दे० 
भ 
८८९ ३७५७ शकूनशास्त्र दे० का | दे० | 
Tsao 


ड 
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१०७ 
प्रति पृष्ठ में को ग्रथ पूणां है? अवस्था | 


१ िध्रिश्रा ल्ाशाणशशणशशरा ब्रनशणणणा ाममममकमममा sno मा > 


प्रों या पृष्ठो 


का | पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या तो वतं-| और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंग का प्राचीनता 
मंश्रक्षरसंख्या| विवरण | _ 

ड्ल ब स दः ह्‌ १० । ११ 
२६:३ ५१०७ ३२ & | ३६ पू० सं०१७००| इतिश्री व्यवहारवृदे मिश्रशकदेव 
सें मी० | (१-३२) विरचिते वास्तुप्रभेदं दशमं ॥ संवत्सर 
सूत्रस्य श्लोकसख्या ॥ २५॥ `" `" 
ने संवत्‌ ।।१७००।। वर्षे वेशाख- 
शुदि द्वितीया सोमवासरे श्रीमथरा- 


मध्ये ॥ लिषितं जटमल गोंड शरभः 
भवत्‌ मांगल्यददाल्पेंत्‌ ।' शिवाथनमः।। *°° 


२२२१३ ११ ९ | २० पू प्राचीन | इति श्री शंकरीय ताजकपद्धतो गणिता- 
सें मी० (१-११) सं०१८४७| धिक्रार समाप्तम्‌ सं० १६०७ भाद्र पद 
कृष्ण २। 
२६:७ % १०-६ २ १४ | ३४ पुष प्राचीन 
सें० मी» (१-२) - 
२० १०:२ १३४ | ११ | २८ पू० प्राचीन होराच।यं: पुंजराजः करोति हो रा- 
सें० मी० | (१-१३४) सारं शंभुहोराप्रकाशं“* (प०१) 
MN १००७ २६ ११ | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्रीमद्दैवज्ञ पुजराज विरचिते 
सें० मी० शंभु होरा प्रकाशे दशांतदंशाध्यायः ॥ 
> % (पृ० पर) 


२६१५१०२ ७६ | १० | ४२ अपू० | प्राचीन 
सें० मी० । (१-७९) 


२४११५ ७ १० | ३१ अपू० प्राचीन 
सं० मी (३-६) 


२४० २ १२'३ प०स० २१| ७ | २५ | पअ्पू० प्राचीन | इति श्री वसंतराय शाकुने सदागमार्थ- 
सें० मी० | (१३-२२) | शोभने समस्त सत्यकोतुके विचारितो 


CEP Satya vratShaskcolecton| शभाणूप जग ७ ____ हक Collection. | _ शुभाशुभ वग ५" ॥ ड 


१०६ 


क्रमांक और विषय 


८६१ 


८६२ 


८६३ 


८९४ 


८६१५ 


८६६ 
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पुस्तकालय की 
ग्रागतसं ख्या 
वा संग्रइविशेष 


की संख्या 


२ 


४५५९ 


६६५२ 


५४११ 


५९३३ 


६०८० 


१८१९ 


११८२ 


rE 


ग्रंथनाम 


३ 


¬ ~ चय 


शकुनशास्त्र 


शकुनावली 


शिष्यधीवृद्धिद महातंत्र 


शीध्यत्रोध 


शीघ्बोध 


शीघ्रबोध 


शीक्षबोध 


शीघाबोध 


ग्रंप्रकार 


लल्लाचायं 


काशीनाथ 
भट्टाचार्य 


काशीनाथ 


काशीनाथ 


काशीनाथ 


काशीनाथ 
भट्टाचायं 
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टीकाकार 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दै० का० 


दै० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दै? का० 


दै० का० 


लिपि 


दे० 


दै० 


दै० 


क्क 
छ 


| 

| 
| 

॥ 

1 

हि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
| 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? | 
का | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वरत और | श्रन्य श्रावश्यक विवरण 


आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


नक ्च्ल्् > 
म ळय PE SE. वृ 
२३:६२ ६* & ¥ अ्पू० प्राचीन इत्युपश्रुतिविधानं ॥ 
सें० मी० (१-४) | 
२७१%१०'५ र पू० सं०१६१ १ इति श्री शकुनावली स्कंदपुराणोक्त 
सें मी० (१-५) | याज्ञवस्केनभशितं चतुर्थं प्रकरणं समा- 
' प्तम्‌ ४ संश १६११ लिषितं दाता- 
| मेकरोदमध्ये ॥ 
| 
२७.६% "१४१| २३ पू० प्राचीन | इति श्रीभट्टतिविक्रम सून्‌ लल्लाचाय्यं 
सें० मी० | (१-२३) सं०१८८८| विरचिते शिष्यधीवृद्धिरे महातंत्े 
उत्तराधिकारो ऽष्टमः घं०१८८८ 
रा कातिक वदि ॥ 
२७२% १६:६| २७ पू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी घ्रबोधे 
सें० मी० | (१-३७) स०१९००| चतुर्थप्रकणे ४ आसाड सुदि ११ संवतु 
१६०० वलदेंवं गड शुभ स्थाने ॥ 
पू पमं०१८११| इति श्री काप्तिनाथ क्रतो सिध्रवेध 


२६ १०११ ३९ 


चतुर्थ प्रकण संपूर्ण संश १८११ कत्तंग 
सें० मी० | (१-३६) 


क्रशा ६ सोमवासोरे ॥ 


पू० सं०१८८७| इति श्री काशिनाथ भट्टाचायं कृतौ 
शीघ्र बोध: चतुर्थप्प्रक्ं: समाप्तः 
शुभमस्तु ग्रथ शुभसंवत १८८७ के 
शाके १७५२ मिती माशोत्तमे मासे 
फाल्गुने मासे "`` पड i 
प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शीघ्रवोध चतुथं 
सं०१८८५| प्रकरणं समाप्तो संपूर्णं “" "` संवत्‌ 
१८८५ तत्र वर्षे महामंगलप्रदे मासोत्तम 
मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे शुभ त्तिथो 
पंचम्यायां ॥५॥ गुरु वासशम्यतायं 
सं०१८ | इति श्री काशीनाथ भट्टाचायकतौशी प्र- 
बोध चतृथंप्रकणे समाप्तं सं० १८४२ 
शाके १७१७ ज्येष्ठकृष्ण श्रमावस्यायाँ 
चंद्रवासरे तादिनपुस्तक समाप्तं ""॥ 


२३५० १२ ४५ 
सँ० मी० | (१-४५) 


qo 
२०७५१४ ३८ 
सें० मी० (१-३५) 


प्‌ 6 
२४११६ २५ 
सें मीर | (१-२५) 
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| पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाभ ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या सग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या | 
मनन व २... 2: 0 
| | i न ४७ कस्य 
८९८ ६४ शी घ्रबोध काशीनाथ | दे० का० दे 
भट्टा चार्य | 
८६६ २०५३ शी ट्रावोध काशीनाथ | दे० का० दे० 
(१ से ४ प्रकरण) | 
९०० २१६५ शीघ्रबोध काशीनाथ | १० का० | दे० 
(चतुर्थ प्रकरण) | | 
| | 
६०१ ७४४४ शीघ्रबोध काशीनाथ | दे० का० दे० 
९०२ ८०२ शीघ्रबोध काशीनाथ | दे० का० | दे० 
(चतुर्थं प्रकरण) | | 
| 
६०३ ५१२ शी ध्रवोध काशीनाथ | । दे० का० दै० 
(विवाह प्रकरण) | | 
| | 
€... ३२४३ शी घ्रबोध काशीनाथ | दै० का० | दे० 
९०५ २३७० शीघ्रबोध काशीनाथ दे० का० दे ० 


भट्टाचाये 
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| पत्नों था पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पुणं है? | अवस्था 
। का पत्नसंख्या |: पंक्तिसंख्या है तो वत श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
| ग्राकार श्रौर प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
| में अक्षरसंख्या| विवरण | _ 
> व्भ्र ब | सद ह्‌ | १० | क ११. 
| २३२१४५ | २५ | १५ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृती शी त्रवोधभाव 
| सँ० मी० (१-२५) सं०१८८५ | संवत्सर प्रकणां चतुर्थ संपूर्ण समाप्तम 
। सं० १८८५ मासोत्तम मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ले पक्ष तिथी ततीयां भगदिने 
शुभं भूयात्‌ । 
१८%१३५ | २५ | १५ | १६ पू० प्राचीन | इतिश्री कासिनाथ कृतो सिघ्रवोथ 
सें० मी० । सं°१६१७ | चतुर्थ प्रकरण शुभमस्तु सं० १६१७॥ 
२५१५१०.८| ३८ ८ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथभट्टाचार्य्यं विरंचितं 
सँ० मी० ((१-३८) सं० १९२६ 'कुतो । शीघबोध चतर्थ्यप्रकरण समाप्तम्‌॥ 
; सं० १६२६ जेष्टमासे शुकक्‍्लापक्षे, ..... 
| 
२४१ ५१२:३| १७ १२ | ३० प्रपु० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ भटटाचार्य कृतौ 
सें. मी० |(१-१७) (प्रथम प्रकरण शीघ्रवर्ध विवाह प्रकरण प्रथमं १ 
पुणा) 
| २ ११९७ | ४५ | ११ | २५ पुष प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी घ्रवोघ चतुर्थ 
।  सें० मी० |(१-४५) न (सं०१८६७)| प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ अ्रथशृभ-संबत्सः 
| रे$स्मिन्‌ श्री नृपति विक्रमदित्यराज्ये 
| सं० १८६७ श्री श्री रामायनमः 
| शुभंभूयात्‌ ॥ 
~ २१५५१४३| १३ | ८ | २३ | प्रपुष प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शीघ : प्र वोध 
| सें. मी० | (१-७, विवाह प्रकरणं संपूर्णम्‌ ॥! 
| ९-१४) | 
| i 
| २३५१५४ | ९ | १४ | ३१ अपू० प्राचीन 
| सं० मी |(१-९) 
| २४ ५५८ १०.३ ८१ ड | २३ अपू० प्राचीन | इतिश्री काशीनाथ कृतौ शी घ्रवोधेग्र ह- 
से० मी | (१-८, सं १६०१ | राशिनिणायं नाम चतुर्थं प्रकरणं ४ श्री 
१०-५२) सं० १६०१ ग्रश्‍विन शुल्क "` ` °` || 
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| पुस्तकालय 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
~ FR २ ३ ४ 
६०६ २३१९ शीघ्रबोध काशीनाथ 
भट्टाचार्य 
€०७ ५६०० शीघ्रबोध काशीनाथ 
६०८ २००१ शीघ्रवोध काशीनाथ 
(विवाह प्रकरण) 
९०९ २१९१ शीघ्रबोध काशीनाथ 
९१० २११६ शी घ्रबोध काशीनाथ 
९११ २०६६ शीघ्रबोध ह. || (5 
६१२ ५७४८ शी घबोध काशीनाथ 
६१३ ५६०६ शी घ्रबोध काशीनाथ 
भट्टाचार्य 
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दे०का० है० 
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त SS 


पन्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पर्ण है ?। अवस्था - 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वत और प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
मै प्रक्षरसंख्या | विवरण 
द्र ब ७ का १० १ ११ 
२८८%१२४ १६ ११ | ३३ अपू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी घब्रोधे 
सें मी | (२-३, ७, सं०१८६३ | चतुर्थं प्रकारण समाप्तं । संवत्‌ 
१२-१३,१६- १८६३॥"°"" ` ॥ 
१ ८, २ १-२४, 
२७-३०) 
२२६% १०२ ६ ११ | २६ | अपु० प्राचीन | क्रियते काशीनाथेन सीघ्रबोधाय 
सें० मी० (१-६) संग्रह ॥१॥ (प्रारंभ) 
२६५% ११ ११ ९ | ३० | ग्रपू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथभट्टाचायं कृत- 
सें मी० | (२-१२) शीघ्रबोध विवाह प्रकरणं संपूर्णंम्‌ 
शुभंभूयात्‌ शूभंभवतु । 
२६४%११३ २८ ८ | ३० अपू० प्राचीन 
सें० मी० | 
१८-२१, २६- 
२८, ३ ०-४७ ) 
७ » ११९ & १० | २० 1712 प्राचीन | इति श्री काशीनाथभट्टाचायं विरचितं 
॥ 2 मी द्‌ (१ क्य १) ॥ हे शीघक्रबोध बलावल प्रकरणं चतुथ 
समाप्तम्‌ शुभं भूयात 
२२:५५ ८६ ३६ ७ | २१ ग्पु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-७,१०- 
११,१३-३६) 
सें० मी० 
ग्रपू० प्राचीन | ईति श्री कासीताथ भद्राचाजं कृतौ 
० | २० छे० १६२१ | सीग्रबोध विवाह प्रक १॥ 
यी ; ( हा ) | आषाड सुदि ॥३॥ संवत्‌ १६२१॥ 
तन Nd id 
(सं० सु० २-१ ५) oe oer rr ००७, =) A anion ne 
न CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
क पा ॥ | 
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क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या _ उ 14 पा. Eas oo कस ३ 
पक re २ ३ ४ श्र 
९१४ १३६३ शीघ्रबोध काशीनाथ भट्ट दे० का० 
६१५ १३१७ शीघ्रबोध काशीनाथ दे० का० 
९१६ १८५२ शीघ्रबोध | काशीनाथ भट्ट दे० का० 
६१७ ४४४२ शी घ्रबोध काशीनाथ दे० का० 
भट्टाचायं 
€१८ १६४४ शी घ्रवोध काशीनाथ १० कार 
९१९ ३४४२ शी प्रबोध काशीनाथ दे० का० 
भट्टाचायं 
९२० १२१७ शीघ्रबोध काशीनाथ दै० का० 
९२१ ३९३५ शीक्षबोध काशीनाथ दे० का० 


३० 


द्वै० 


१० 


दे० 


१० 


RSIS 


| 
| 
| 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११५ 
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२१७५११ 
से० भी० 


२५% १० 
से० मी» 


२१ %१६ 
सं० मी» 
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२१८१०७ 


सें० मी० 


२५१५१२३७ 


सें मी० 


पत्रसंख्या 


(५१-५९) 


१० 
(८-१२,१५, 
१ छ, २ ०० र्‌ र) 


४७ 
(१-४१,४५- 
५०) 


प्र 
(१-१३,१५- 
१ ट्‌, र्‌ १ रि ३ ०, 
३२-५८) 


पर्द 
(१-५८) 


१२ 
(३,६-१६) 


२२ 
( १-५, १०, 
१२,१४१७, 


१७,२०-२६, 


२६-३०) 
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७| २८ 
११ | ४० 
८ | २२ 
८ | ३६ 
१७ | १३ 
९|२२ 
८ | २१ 
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ग्रपू० 


ग्रपु ० 


ग्रपू० 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है? | अवस्था 
पंक्नसंख्या |श्रपणां है तो वर्त-| ग्रौर 
श्रौर प्रति क्ति| मान अंश का |प्राचीनता 
विवरण 


अन्य ग्रावश्यक विवरण . 


१७ ११ 


प्राचीन 


प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शी त्रवोध 
००० --“ ऋषि सोलापति वा विद्या- 
पति पठनार्थं ॥ 


प्राचीन 
सं०१६२२| इति श्री काशिनाथ देवज्ञाभट्राचायं 


कृतौ शी प्रबोधे चतुर्थं प्रकरणं समाप्तं 
शुभमस्तु॥ ``" "` ` सं० १६२२ ॥ 


प्राचीन 
इति श्री काशीनाथ भट्टाचायं कतौ 


शीक्रबोध चतुर्थ प्रकणं समाप्तं सपुणं 
शृभमस्तुः (पृ०५७) 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
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क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 

या संग्रहविशेष लिखा है । 

दणी ए | en दि ली | FR | 

=F SE RTE SS SE किक ऽ 

६२२ ४००५ शीघ्रबोध काशीनाथ भट्ट दे० का० | दे० 

६२३ ४५३२ शी घबोध काशीनाथ भट्ट दे० का | दे० 

९२४ ४९१४ शी घ्रबोध काशीनाथ दे० का० | दे» 

६२५ ४५९७ शी घ्रवोध काशीनाथ दे० का० | दे 

९२६ ४५५८ शीघ्रबोध काशीनाथ दे० का० | दै? 
(सटीक ) 

६२७ ४७८३ शी घ्रबोध काशीनाथ दे० का० | दै० 

भट्टाचार्य | 

| 

| 

९२८ ८१९ शीघ्रबोध काशीनाथ भट्ट देन का० | दें? 
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ईति नक्षत्रप्रमाणं ईति श्री कासीनाथ 
भट्टचाय्यं विरचितायां कृतौ सिघ्रवोध 
ग्रधंप्रकरा चतुर्थ संपर्णम ॥ सं०१८६३॥ 
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१८९७ स्रा ॥ 


इति सर्व विद्या विसार्‌द श्री काशीनाथ 
भट्टाचाये कृतौ शीघ्रवोध समाप्ता ॥ 
(पू० ४५) 
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शुभमस्तु ॥ सं०-१८५३ भाद्रपद शक्ल 
श्रष्टमी ८॥ | 
१६७८ ७ ८ | २१ 1० प्राचीन | इतिषट्पञ्चाशिकायांप्रकीर्णकाध्याय : 
घर मो | (872) सं०१८२५| सप्तमः समाप्त: ॥७1। समाप्तश्चायंग्रंथ: 
; शुभमस्तु श्री कृष्णायनमः इषुद्याष्टचन्द्रैमिते 
व्ष वृन्देनभःशक्लपक्षेऽविष्ण तिथौ सोमवारे 
2 भवानी प्रसादेन पृस्तंव्यसे °`" 
SHS 00 न | परि पू७ | प्राचीन | इति श्री दामोदर दैवज्ञ विरचितायां 
स० मी० | (१-१७) षट्पंचाशिकायां टीकायां सप्तमोध्यायः 
11७1 शुभमस्तु | संवत्‌ १६८ `" मिती 
फाल्गु शुक्ल १३ वार वृहस्पति ॥ 
REE LI 00 पू० | प्राचीन | इति उत्पलसप्त विं० समाप्ता ॥ शुभ 
is (१-६) सं०१ मस्तु ॥। संवत्‌ १६३८ समये कातिक 
$ सुदि १ प्रतिपत्‌ सनिवासरे । भट्रोत्पलेन 
; शिष्यान्‌ कंपया यथालोक्य सर्वे 
शास्त्राणि आ ””॥ 
08२ OS Ao ती» पश पू० प्राचीन | इति पट्पंचासिका समाप्तं सं० १८९० 
सं मी० | (१-१८) सं०१८६०| साक्रे १७५५ मासोत्तमे माशका"* लिख 
ज्वालादत्त पठनार्थं शुभं ` ग्रतिशृद्धम्‌तं 
अशुद्धंवा ममं दोशो न दियतां 11 
FE “RS RPS पेश 0३5 82 FE प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पलकृत विरचितायां 
स० मी० | (१-१५) पढ्ंचाशिकायां विवृतौप्रकीणंकाध्यायः 
समाप्तः ॥ 
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अन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 


| ८०| इति श्री भट्टोत्पलवि रचितायां षटपंचा- 


सिकायाँ समाप्तः शुभमस्तु संवत्‌ २४ 
शा १७८० 


इति षट्पंचाशकायांषष्टोध्यायः । 
ग्रथ मिश्रकाध्यायो व्याख्यायते ।””” 


इति श्री वराह मिहिरात्मजपृथुयशो 
विरचिता षट्पंचाशिका संपूर्णा ॥ शिव 
शिव शिव श्रीरस्तु शुभम्‌ । 


इति श्री वराहमिहिरात्मजपृथुयशसवि- 
रचिते षट्पंचासिकायां सपुणांम्‌ रामाय- 
संवत्‌ १८७२ भाद्रपद कृष्णपक्षे ८ 
भ्रयोध्याक्षेत्रे नागेश्वर समीपेनागेश्वरा- 
यनमः गंगातटे > २६ २६ । 


इति श्री दमोदर देवज्ञ विरचितार्या 
षटपंचाशिकायाँ सप्तमोध्याय समाप्त- 
एचायं ग्रथ: ।"" 


इति वराहमिहरात्मज पृथजस विर 
तायां षट्पंचाशिकायां मिश्रिकाष्मायः। 
समाप्तं संवत्‌ १८८३ ॥ शुभभूयात ॥ 


प्राचीन | इति श्री षट्पंचाशिका समाप्ता ॥ 
। संवत्‌ १६३८ समये `" `` 


न न | 
पत्रों या पृष्ठों | . प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूणं है ?| श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वतं- श्रौर 
श्राकार आर प्रति पंक्तिमान ग्रे काप्राचीतता 
८2 आज लक म ्रक्षरसंख्या विवरण 
RT सा. 5188 501 EU 
१३:७ % ११-५ २०३ १५ | ३६ यु० 
सें० मी० - 
३३ » १४ ४ १४ | ६६ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 
३४५०८ १३'५ द्‌ १५ | ५८ पू० प्राचीन 
सं० मी० 
| 
| 
२३५% | ४ १० | ३३ पू० प्राचीत 
सें० मी० (१-४) 
२२.२% ११६ ६ € | २९४ पू० प्राचीन 
(१-६) सं०१८७२ 
२८:५ ११-३ & १० | ५६ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-९) 
२६ > १२ १४ ११ | ३६ पू० सं०१८८३ 
सें० मी० 
। | ७ 
२३.८ % ८.९ १ ५ | ४२ प्रपु० 
सें० मी० 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हे? 


| 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रयुणं है तो वर्त और 

श्राकार प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का |प्राचीनता 

बी विवरण | 

८ भ SSMS & i १० ११ 

२१२% १०३ पर ग्रपु० प्राचीन | इतिश्री वराहमिःहरात्मजविरचितायां- 

सें० मी० ६-3) पट्पचासिक्ायां नष्टप्राव्तिज्ञान 
| पप्टमोध्याय ॥ > x > 1 

HR ¥ अपू० प्राचीन | इति थ्रीभट्टोत्पल विरचितायां षट- 

सट मी | (३-६) पंचासिकायां होरावृत्ती मिरश्रिक्ाध्याय: 
सप्तम: ।७॥ 

२६५५११५ & पू० सं०१६०६| इति श्री भट्ट त्पलविरचि तथांषटपंचा- 

सें० मी० |(१-४,७-११) शिका वृत्तोमिश्रकाध्यायः सप्तमः ॥ 
समाप्तः ।. संवत्‌ १६०६ ॥ 

२६४०९१२ १२ ग्रयू० प्राचीन 

सें० मी० , 

२३३%११३ १२ अपू ० पतं०१ ८६२| इति श्री वराहमिहिरात्मजविविरंचि- 

सें० मी० ताया पटपंचाशिकायां मिश्चिकाध्यायः 
सप्तम ॥७।। समाप्तः सं १८६२ 
ग्रस्वन „ इति श्री भटूटोसलीवि रंचतो- 
याषटिपञ्चसकायां वृत्तीः मिश्रकाध्यायः 
| सप्तम सुधऽस्तुयादिकं पुस्तक द्रष्टाता- 
दसं लिष्यते मया यदि शुद्धिमसुद्धवा 
ममदोषो न दीयते ॥। श्रस्वनि सुदि १० 
सुक्रं सं० १८६२ ता दिन पुस्तकं संपून 

२३३ % १२. प्‌ अपू० प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां षट्पं- 

सँ० मी० (१-५) चासिकायाँ होरावृत्तो जयपराजयाध्याय- 
स्तृतीय :३:*" (प० ४) 

२०'२> ९५ ३ झपू० प्राचीन | केशाजाकंनिशाकरान्‌ क्षितिजविज्जी- 

सें) मी० (१-३) वास्फूजित्सूयं जान्‌, विघ्नेशं स्वगुरू प्रण- 
म्य शिरसा देवीं च वागीश्वरीं ॥। प्रश्‍न- 
ज्ञानवतो वराहमिहिरापत्यस्य सद्वस्तुनो, 
लोकानां हितकाम्यया द्विजवरष्टीकां 
करोत्युत्पल: ॥१॥ (प्रारंभ) 

२३५ ९१०५ ४ अपू० प्रःचीन | इतिषष्टि सम्वत्सरी टोकायां 


प मी० | (२-४) (जोरों) (पृ० १) 


-: . Prof. Satya Vrat Shastri lection, 
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पुस्तकालय की 0 ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को सख्या । 
१ २ | 1150 ला >) “801 मि विक ६ ७ 
६७० १६८२ षोडश गृहविचार देश का० | दे० 
९७१ ३१८८ संकेतकौम्‌दी दे० का० | दे० 


(पंचम अध्याय ) 


६७२ ६९१९ संकेतकौ मुदी हरिनाथाचार्य दे० का० | दे० 


६७३ १७५५ संकेतकौमुदी दे का० | दै” 
(भाव प्रकरण) 


2७४ १०८९ संकेतकौम्‌ दी हरिनाथाचायं दे० का० | दे» 
९७५ २५९६ संकेतकोमुदी हरिताथचायं बाँ० का० | दे 
९७६ ६१३६ संक्रांति प्रकरण | शिव दैवज्ञ दे० काट | दः 


७७ ९६३ संक्षिप्त जातक “ दे० का० | दे० 
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{ १२९. 
ड 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है अवस्था 

का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्त- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
. क वर र हे 
आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता टर 
____ मिंग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ऽग्र ब स द & 7 ध्ये ११ 
२२११७ ७ ११ | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-७) 
२३:२ हो 0:६६. २३ ८ | २५ पू० | प्राचीन | इति श्री संकेतकौमुदयां पंचमोऽध्यायः | 
सें मी० | (१-२३) ६०१९४० शुभं भूयात्‌ संवत्‌ १९४० कात्तिक शकल 
१० शनिवार ॥ च 
२६'८%१०-३ द १३ | ५१ पू० प्राचीन | इति श्री हरिनाथाचार्य विरचिता संकेतः 
१ | रचिता संकेत- 
सें० मी० (१-८) स०१६२६ कौमुदी संपूर्णा ॥ 
२४६ ०१०५ १८ | १० | र८ पू० सं०१८८३| इतिश्रीशं 1 गे 
य न. 1 पू ङ्‌ केतकौमुद्या भावप्रकरणे 


श्रीहरीनाथाचायंक्कतायाँ सप्तमोध्याय: ॥ 
श्रीरस्तु॥ली ० दूवे गोविदजी स्वार्थमीति 
पौषशुक्ल ५ भौमे संवत्‌ १८८३ श्री ॥ 


१७:४ % 1 ३:३| १६ ११ | २३ श्रपु० | प्राचीन | इति श्रीहरिताथश्चार्य कृतायां. संकेत- 
स मी० |(१-११-१३- स०१६४५ कोमद्ययां नवग्रह भावफलं पंचमोध्यायः 
२०) सप्तंशभम्‌ ५ । श्री नृपति विक्रमादित्य 


सं° १६४५ कातिक शाद तृतियायां 
भौमवासरे पुस्तक संकेतकोमृद्यां 
पुस्तकदितु राम शुभम्‌ कल्याणम ॥ 


२५१०.७ १३ १० | ३५ प्रपू० प्राचीन 
सं० मी० ( २-८,१०- 
१९) 
२२% ६८ १२ १० | ४१ पु० |सँ०१८५६ इति श्री नागेश देवज्ञ सुत श्री शिव 
सें० मी० (१-१२) दवज्ञ विरचितं संक्रांति प्रकरणं समा- 
प्तम्‌ ॥ सवत्‌ १५५६ श्रावण कृष्ण 
चतुदश्दां १४ बुध गोकुलनाथेन 
लिखितमिदम्‌ ॥ 
२७:७, ११७ १ ७ | ३१ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० 
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१३० | 
E पुस्तकालय की । 
क्रमांक भ्रोंर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिथि | 
वा संग्रहृविशेष | 
~ पर की संख्या वि 2 FR 
MEDS SO ३ 3. १ 
६७८ R5० संक्षिप्त जातक 
९७९ ४८४० संक्षेप जातकनिणांय शिवदयाल 
९८० ७६१८ संग्रामनिणाय 
९८१ - ६९६६ संज्ञातंत्र प्रकाश नीलकंठ विश्वनाथ दे० का० द्ै० 
(सहमाध्याय व्याख्या) देवज्ञ 
र | २२६६ संज्ञाविवेक विवृति माधव दे० का० | दे० 
९८३ २२७० संतानदीपिका दे० का० 
९८४ ४०५६ संतानदीपिका दे० का० 
९८५ ४२५१ संवतूफल दे० का० 
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ह st में क ॥ 4 | 
पत्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 


का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |अ्रपूर्ण है तो वते- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण | 
८ श्र RT 


स द & 1 १० 


८ | ३१ अपू० | प्राचीन 


& | ३८ ग्रपू० सं०१९१८| इति श्री संक्षेप जातक नीणंय शीवद्याल 
कृतौ त्रिपतिय प्रकणां वालहेतं वे विर- 
चितं कादुस्फुट वृहज्जातक मते संक्षेप 
जातक संपुणम्‌॥ शुभ संवत्‌ १९१८ 
शाके १७८३ > x 


२६८ >८ ११३ २३ 
सें० मी ० (२-९, १४- 


३ प ५%१२'५ १७ 
सें० मी० (१,४-१९) 


२०:६ १८ ६-४ १८ ८ | २५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री समर विजये संग्राम निय 

सें मी० |(३-१८,२०, स०१८२९| समाप्तम्‌ रंध्र यृग्म वसु चंद्रचान्दके 
३३) चाश्विने तिथि ॥। 

२६-३५११ ३५ ७ | ३८ अपू० सँ०१७१६ इति श्री दिवाकर दैवज्ञात्मज विश्‍वनाथ 


सें० मी० (७४-१००) दैवज्ञ विरचिते नीलकंठज्योतिवित्कृतं 

सज्ञातत्रे सहमाध्यायस्य व्याख्योदाहृतिः 

समाप्त अ्रकारिविश्वनाथेन संज्ञा तंत्र 

प्रकाशिका: ।। अंक चंद्रगिरिचंद्र संमिते 

विक्रमस्य ॥ 

इति विद्वहवज्ञमुकुटभूषण गोविद 

ज्योतिवित्सुन्‌ माधव ज्योतिविद्विरचि- 

तायां संज्ञाविवेक विवृतौ शिशु वोधिन्यां 
राशिस्वरूपादि प्रकरणं समाप्तिमग- 

मत्‌ ॥ लिखितं हरीरामदीक्षित मंडले- 

करेण स्वार्थं । शुभं भूयाल्लेखक पाठ 

कानां ॥ 

इति संतानदीपिकायां पुत्र भावानिरूप- 

णाध्यायः समाप्त: ॥ श्रीगजानभार्पण 

मस्तु। इंद पुस्तक श्री त्य वकेश्वर सन्निधौ 
सं° १६३० ॥ मिति वेशाख कृष्ण 

१३ बुधवार ॥ 

इति संतानदीपिका समाप्ता॥। संवत्‌ 
१८२६ शके १६६१ चंत सुदि ६ बुधे 
पुस्तकलिखितं मल्लिनाथेन ॥ 


२७३ ११२२ १६ 
से० मी० (१-१६) 


२१:१ ५८:४ | १३ 
सें मी० | (१-१३) 


२४:४ ०८ १२५ ¥ 


१२ | ४६ | प्रपु० घं०१८२६ 
सें० मी० (२-५) 


२३९२ २८ १५५ २८ 
सें० मोर 
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शीं पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगदसंख्मा ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या १ | 
उ | OO ३ MES SS ५0: सर की 
६८६ ४९८१ संवत्सर फल दे० का० | दे० 
९८७ १५८२ संवत्सर फल दे० का० | दे० 
श्ष्ष ५८०३ संवत्सर फल दे० का० | दे० 
९८९ ५९५१ ` संवत्सर फल दे० का० | दे० 
६६९० ५६७४ संवत्सर फल दे० का० | दे० 
९९१ १३०७ संवत्सर फल दे० का० | देर | 
(प्रशनकेवली ) | 

| 

६६२ २००२ संवत्सर फल दे० का० | दे० । 
। 

९९३ ४२९१ संवत्सर फल (टीका) दे० का० 
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पत्नों या पृष्ठों ु प्रति पृष्ठ में ग्रंथपूर्ण है ?| ग्रवस्था 
का पत्र संख्या प॑ क्तिसंख्या ग्रपूणां है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्ज ब स द & १० ११ 
| पातो य जजिन हबया. रख्य 
२०६» १२ ¥ ११ | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० (१-४) 
२६२ १०७ ३ १४ | ३० अपु ० प्राचीन 
सें मी० 
१६५ १०२ ४ ११ | २२ पू० प्राचीन | ग्रायृष्यं क्षेममारोय्यं पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ 
सें मी० (१-४) लभते मानव नित्यं श्रुत्वा सांवत्सरं 
फलम्‌ ।।३॥ (पृ०-१) 
१८५५११४ ७ १३ | २६ पू० प्राचीन 
सें० मी० 


१७'५% १०.८ २० & २२ अपू० प्राचीन | > २% >» संवत १८८६ 
सें मी० |(१-१२,१४- | 
१६-१८-२२) 
२६-२ ११ ¥ J अपू० प्राचीन | इति संवत्सर फलं “° ***प्रश्‍नकेवली 
सें मी० (२-५) संपूण ।।१॥ ज्येष्ट च मासे कृष्णच 
पक्ष ० GS 757 
२२५१२५ १३ १२ | ३२ | अपु० प्राचीन 
से० मी» ) 
२३०२१ १२ १३ ह | ३९ अपू० प्राचीन | इति प्रजापति काले ग्रथाश्चंगिरा नाम 
सें० मी० | (४,६--११ संवत्सरटीका । 
२०-२४, एक 
जीणपत्र) 


eee PN i SE 
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पुस्तकालय 
क्रमांक प्रौर भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
या संग्रहविशेष 
. | की संख्या 
१ २ न त्त्य ER | पर 
क उ ताकम अब द त्याचा विश गा 
९९४ १४४८ संवत्सरमासफलं 
६९५ १६८० | संवत्सराध्यायः गोपीनाथ 
९६ ४३०५ संवत्सरादिफल 
९९७ ४८५५ संवत्‌ साष्ठिकासर 
९९८ ७४२२ सप्तविशति नक्षत्रमंत्र 
8६६६ ७४०२ समरविजय 
१००० ४७६१ समरसार क्‍ १ 
१००१ ४८१ समरसार (सरला ।रामचंद्रसोमयाजी| भरत 


टीका सहित) 


7 क याका | 
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ग्रंथ किस । 
वस्तु पर लि 
लिखा है धि 
पत जोगी 
रण वन 
द्वे० का० Ra 
दै० का० | ६० 
दे० का० क्ण 
दै० का० दे० 
है» का० | डे" 
देश का० | दे? 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे® 
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१३५ 
Cs >>“... >... नस: “>... ७ ७ नि ने 
च या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ मेंक्या ग्रंथ पूर्णा है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपणं है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता 
Sh | .. में अ्रक्षरसंख्या विवरण 
पश्न __ व | स॒ द & १० | १० कु जोडा 
२८'७>१३५ १४. '| १० | २९ ' श्रपू० प्राचीन 
सें. मी० | (१-१४) । 

२२१» १४२ २० | ग्रपु० प्राचीन 
सँ० मी० |(१-८,१२, । | 
१४-१६,२४- 
३ २- र्‌ ४,४२ ) | । 
२४५% १०'३ १८ ११ | ३१ ; पू० सं०१८५२| इति संवत्सरादि फलानि संपूर्णानि % 
सें मी० | (१-१८) 


सं० १८५२ शक १७१७॥ श्री 
मणिकारणिकाय नमः॥। 

इति श्री सम्वतसाष्ठिकासर समाप्तम्‌ ॥ 
सं० १८६० साके १७२५ समे ग्राषाढ़- 
मासे शल्कपक्षं दतिया '"" 55० 
इत्यश्विन्यादिन नक्षत्र मंत्र समाप्ता: ॥*** 
श्री रस्तु संवत्‌ १८९२ " ॥ 


२१% ५:८ १६ 
सें) मी० | (१-१६) 


२४१०८ ११'२ है. 
सं० मी० 


२०'७>%९'२ १० इति श्री रुद्रयामले समर विजये तैलोक्य 
सें० मी० |(१९,२१-२६, विजया भूमिः बलावल प्रकरणं ग्रथाष्टः 
२९-३१) विधिराहु लिख्यते ॥ 

२८२५१४४ ६ | प्राचीन | इति श्री श्री रामचंद्रविरचितं समरसार 

सें० मी० (१-६) सं०१८८६| संपूर्ण शभमस्तु ॥ संवत्सरे धी ९ द 

८द ८ य १त्सु १८८९ शुक्लेमिया १५ 

तिथौ मुरलीदत्तत लिखितं "` ॥ 

२२५१३५ २१ | सं०१८३७| इति श्रीरामचंद्र सोमयाजी विरचित 
सं० मी० 


समरसारटीका भरतट्गत समातप्म्‌ । 
ग्रंथकृतो रामस्य भ्राता भरतो लघु- 
विद्वान टीकामेनामकरोत ग्रंथा्थं प्रका- 
शिका सरला टीका स्वङ्गतेछे भरत 


पौष कृस्ताहरविदिने लिपि कृतं शिव 
कणांन नौबत रायस्याथं ।। 
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नेमामे पोते श्रीराम चद्राथ वाजपेयी 
ये कटी ल्लोवि, शुभ मस्तु सं १८३७ 
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प पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ ५ ९ कि 
साल उ द Ss :1 | क a 
१००२ २७३० समरसार भरत दै० का० | दे० 
१००३ ३८४७ समरसार (टीका) | राम वाजपेयी दे० का० | ३० 
१००४ ४४६२ समरसार (व्याख्या) ३० का० | दै» 
१००५ ७३७४ समरसार संग्रह टीका | रामचंद्र दे० का० | दे० 
सोमयाजी 
१००६ ६८४५ सर्वतोभद्रचक्र दे० का० | ३० 
१००७ ६८४३ सवँसार प्रश्‍नदीप ० का० | ३० 
१००८ १९२२ सर्वाथंवितामणि | वेंकट नायक दे० का० | ?० 
१००९ ६२४६ साठिका दे०; का० 
(हिंदी टीका) | 


न 
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सें० मी० 


१३७ 
= 
पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्त और ग्रन्य आवश्यक्र विवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
EHR मे भकवा, वि 
८ ञ्र ब स द € १० ११ 
२७%१११ | ५ (१-५) | १० | ४२ | श्नपू० प्राचीन 


३१५१३५ २० १५ | ५१ 


श्रपू० सिं०१८८९| इति श्री काशिवासी दिक्षित मसांवत्म- 
स० मी० ( १-२० ) 


रविरचितं समसार टीप्पणम्‌ समाप्तम्‌ 
शुभमस्तुः संबत्‌ १९५९ शाके १७४४ 
अश्विन शुक्ला सप्तछम्यांचद्रे 


लिपिः*"॥। 
३०५%१२'२| १८ १० | ४७ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-४,१२-१५ 
१७,१६,२०, 
२५,२७-) 
३१,३४ 
३०१% ११५ १६ १६ | ५४ पू० प्राचीन | इति श्री रामचंद्र सोमयाजि विरचिता- 


सें० मी० | (१-१६) सं०१८८८| समार सार संग्रह टीका समाप्ता शुभ- 


मस्तु मार्ग वदि ३ भोमेक: संवत्‌ 


१८८८ के" 
२५:८ % १०३ १५ १२ | ४४ पू० प्राचीन | इति सर्वतोभद्र चक्रं ब्रह्मयाभलोक्तं 
सें मी० | (१-१५) समाप्तं ॥ १ 
२१५ ० १०:११ १ १० | ४१ पू० प्राचीन | इति सर्वसार प्रश्न दीपः समाप्तः ॥ 
सें० मी० 


२४० १० २५ & | ४० 


अपू ० प्राचीन 
सें मी० 


२१'८५६ ११२ ¥& 
सें) मी० | (२-४६, 


ती? 
~ 
८ 


अपू० प्राचीन इति श्री वृहस्पतिकाँड संपूर्ण शुभ- 
मस्तु ॥ चेत्रमाशि कृष्ण पक्षे तिथौ 
तृतीयां चन्द्रवाशराच्यतायां ॥ सम्वत्‌ _ 


DMR ती... 
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१३६ 
पुस्तकालय की ` ~ ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर पि 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या _ 
प १ २ ३ Se RET 
१०१० ५१०४ सामुद्रिकशास्त् 
१०११ ५६६२ सामुद्रिक 
११२ ५८५८१ सामुद्रिक 
१०१३ २७२१ सामुद्रिकशास्त्र 
(स्त्रीपुरुषलक्षण) | 
१०१४ १४०९ सारचितामणि | 
१०१५ ६६४५ सारावली कल्याण वर्म | 
| 
। 
| 
। 
१०१६ ५६६३ सारावली कल्याणावर्म | 


SRE ०१७ ५७७० सारावली कल्याण वर्म 
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१३९ 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ध्य ग्रंथ पूणं है? अवस्था | 
का पद्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणां हे तो | | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्तिवतंमान अंश का| प्राचीनता 
>>“ मिला सा विवर 
प्र ब काट & | १० ११ 
२३२७८ १० द १२ | २६ आपु० प्राचीन | इति समुद्रिके त्वी लक्षणे षष्टोध्यायः ॥ 
सें मी० ((३,५-६,१३- समाप्त: ॥ 
१४) 
२५८ ११ & ८, | ३१ ग्रपू० प्राचीन | "" ``` सामुद्रिक प्रवक्ष्यामि लक्षणां 
सें० मी० | (१-९) 2 पुरुषस्त्रियो ` “ (आदि) 
२३:८ % ७'८ ४ ८ | ३१ ग्रपु० प्राचीन 


सें० मी० (१-४) 


| 


२०% १२६ १३ १० | ३० पू० प्राचीन | इति श्री सामुद्रिके स्त्री लछणे पंचमो- 
सें० मी» (१-१३) | सं०१८१४| ध्यायः॥ समाप्तं॥ सं० १८१४ फाल्गुन 


सुदि "“* पुस्त्री लक्षण एलोक॥ 


Re क 


२२'१ > १४७ | द्‌ १४ | ४० | पु० १८५९४ इति श्रीविशवनाथविरचितेष्टकवगंसारे 
सं मी० | (१-६) | सार्राचतामणौ लग्ताष्टकवर्गनिर्देशो 
011. नवमोध्याय: सं० १८९४ तत्र 
कातिक वदि ११ बुधवासरे लिषतं 
मिश्र हरनंदात्मपठनाथं शुभं मंगलं 


ददातु श्री रस्तू ॥ 
२५:३ ०१०५ १०१ | १३ | ४२ ग्रपू० सं०१६७९| इति श्रीभृत्कल्याणवमं रचितायां 
सें मी० | (३-१०३) सारावल्यां *** तृतीयः। (पू० ३) । 


सारावली ग्रंथ सपर ॥संवत्‌ १६७६॥ 


२५:५ ८ १६ ६ | ४६ अपू० प्राचीन | इति श्री कल्याण विरचितायां सारा- 
सें० मी० ((४-११,११, वल्यां ग्रहयोनिभेदाध्याय: ॥ (पू० ९) 
१७,१८०,२०, 
२१,२६,३०, 
३१) 
२१.७५ १०.२ २० ६ | ३१ अपु० प्राचीन | इति श्री मद्कल्याण वमे विरचितायां ` 
सें मी० |(१-६,११-१४ सारावल्यां मिश्रकाध्यायः पंचमः ॥ 


१६-२२) (पू? ११) 
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>“ विट, 


मु पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक और | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि . 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
iS को संख्या | 
१०१३ ४९२३ सारावली दे० का० | देण 
१०१९ ४३४३ सारावली दे० का० | ३० 


१०२० ६६४२ सिद्धांतकौस्तुभ गोपिराज दे० का० | दे० 
(भूगोल रचनाध्यायः) 
१०२१ ६६६५ सिद्धांततत््वविवेक । कमलाकर दे० का० | दै० 
| 
| 
१०२२ २२६७ सिद्धांतरहस्य विश्वनाथ दे० का० | दे* | 
| | 
| | 
| 
१०२३ ६९४७ सिद्धांतरहस्पोदाहरण | विश्वनाथ दैवज्ञ दे० का० 
(ग्रहलाघव टीका) 
| 
१०२० ६८९७ सिद्धांतराज बालकृष्ण दे० का० 
१०२५ ३७३६ सिद्धांतशशिरोमशि | गणेश दैवज्ञ दे० का० 


(ग्रहगणित ग्रध्याय) 
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न 

पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरां क श्रवस्था 

का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या |प्रपूणां है तो वतं-| और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 

में ्रक्षरसंख्या | विवरणा | 
८ ञ्ज ब। स द ह्‌ । १० ११ 
| 

२६१२५ | ७ ११ | ४९ अपू० प्राचीन | इति सारावल्यांपंचप्रहाध्याय 

सें मी० ५ 


(जीणं) । स्त्रयाद्श: i ७०० oa 


३१२० १४४ ¥ १७ | ५५ पू० प्राचीन | इति सारावल्यांनष्टजातक नामाध्याय: ।। 
सं० मी० | (१-४) 
३१० १२४ २ ७ | ३४ पू० प्राचीन | इतिश्री देवज्ञ गोपिराज विरचिते 


सें० मी० | (१-२) शाके १७७१ सिद्धान्तकोस्दुभे भूगोल रचनाध्याय: ॥ 


शाके १७७१ कातिक्रे धवले ८ बुधे 
लि० कृष्णलालेन काश्याम्‌ । 


२६३ » ११ ७२ घ | ४३ अयू० प्राचीन | ॥ इति । श्रीकमलाकरविरचिते 
सं मी० | (२-७३) सिद्धांततत्वविवेक्रे मध्यमाधिकार: ॥ 
(पू? ३४) 
5२% 
२४१०५ १५ ११ | ५० पृ प्राचीन | इति श्रीदवज्ञाचायं दिवाकरात्मज 
सें० मो० | (१-१५) सं० १८६६ | विशवनाथविरचितं सिद्धांतरहस्यो- 
दाहरणं समाप्तिमिति मजगात्‌ 
संवत्‌ १५६६ । 
२५२०८ ११ २० १३ | ४८ भ्रपु० | सं० १६६३ | इति सिद्धान्त रहस्योदाहरणं समाप्तं ॥ 
से० मो० | (११-३०) संवत " ` ` शाकेऽहिमारुतशरेंदुमिते 
१५५८ नभस्ये पक्षेऽसिते भूग॒सुताहनि 
भूत तिथ्यांः COL 
२७:८५ १३७ ७१ ११ | ३५ अपू० प्राचीन | इति श्री बालकृष्णाख्य वेदवक्ष सुनि- 
स० मो० 


मिते सिद्धान्तराज संज्ञत्रं पातालानां- 
निरूपणं ।" ` ` (पृ २८) 


२०२५१०२) ६२ | ११ | ३० पुऽ प्राचीन | इति श्री भास्करीये सिद्धान्त शिरोमणौ 
सं मी | (१-६२) पाताधिकारः ॥ समाप्तोऽयं ग्रहगणि- 
ताध्यायः ॥ 


TT कक 
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१४३ | 
पुस्तकालय की ही ग्रंथ किस । 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
बा संग्रहविशेष लिखा है । 
नसय (0... ` । | ति 
१ २ ३ 9 1 ६ | का 
१०२६ ३७३७ सिद्धांतशिरोमणि | गणेश देवज्ञ दे० का० | दे० 
(गोलाध्याय) 
१०२७ ६६२३ सिद्धांतशिरोमणि | भास्कराचायं दे० का० | दे० 
(बीजगणित ग्रध्णाय ) 
टीका 
१०२८ ३४३३ सिद्धांतशिरोमशि | भास्कराचार्य दे० का० | दे० 
१० २ & ८१० सिद्धांतसंग्रह दे० का० | दे० 
3 सिद्धांतसार 
कानी दे० का० दे० 
१०३१ ३६५६ | सिद्धांतसार चितामणि | दे० का० | दे० 
१०३२ ७७०० सिद्धांतसूं दर ज्ञानराज दे० का० | दे० 
(बीजगणिताध्याय) 
१०२३३ ६६२७ सुखबोध रघुनाथ दे० का० | दे० 


(मूहत्तसारसंग्रह) 
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ठ 
प्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं दै? | 
का पत्नसंख्या | परक्तिवख्या 'ग्रपूणं हैतो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
Se NS निरा नि ती डी = 
उल ब स द & १० ११ 
२१२५%१०२| ५१ ११ | २१ |. १० प्राचीन 
से० मी० | (१-५१) 
२४३ » १२ २४ ११ | ३७ |  श्रपू० प्राचीन 


३२:८५ २६११: २५ ११ | ४० पुष प्राचीन | इति श्री भास्करीये सिद्धान्त शिरोमणी 
सें० मी० | (१-२५) सं०१९० ग्रहाणां पाताध्यायः एकादशः ११ `"" 
प्रथमाध्याय सपुणंम्‌ ॥ सं० १९०३ 

शाके १७६८ ००८ 00911 

२७२ ०११५ ४१ & | ४० पू० प्राचीन | इति श्री सीध्यांन्त संग्रह समाप्तम्‌&सं० 


सें० मी० (१-४१) सं०१६३६। १६३६ शाकाब्द १८०१ मासानांमा- 
सोत्तमेमासे फाल्गुणमासे शुल्कपक्षें ११ 
चन्द्रवासरे लिषित्वा गौरीशर्म्मणे स्वयं 
पाठाथेहेतवे ॥ 
प्राचीन | इति शिद्धांतसार। लिषत। म्‌ विद्यार्थी 
कुडे । ( पृ० ७) “ श्री युक्ता गोड 
विप्रा हरि रस कवयो हेतवे सज्जनानां 
कुर्मः सिद्धांत सारं सुर मुनि मतजाँ 
तत्कपंचा-सिकांतां ` (पृ० १) 


२१-६ ५ १४६ ७ | १२ | २३ पू० 
सें मी० (१-७) 


प्राचीन | इति श्री सिद्धांतसारचितामणिा सं० 
{०१६०७| १६०७ फा० लिखितं मिश्र मुरलिधर ॥ 


३१५%१३'३| ३९ १२ | ४१ अपु० 
से० मी० (१-३९) 


२५१०११२. १६ ११ पू० प्राचीन | श्री नागनाथो भवद्गोदाती रकरींद्र 
सें० मी० | (१-१६) चारुवदन ध्यानानुरक्‍त: सदा ॥३॥ सूनु- 
स्तस्य गजाननस्य कृपया श्री ज्ञानराज: 
सुं्धावस्तारर्णाद्गणिताणांवादुदहरः 
सिद्धांतत्सुदरं ॥ 
१७६५७ ¥o १२ | २६ पू० प्राचीन | नागेश पुत्रो रघुनाथ नामा श्री मदभवानी 


कृपया प्रबंध ॥ चकार तस्मिन्सूखबोध- 
संज्ञेसद्गोचा राख्यान मिद समाप्तं ॥ 


(पू ३६) 


से ० मी ° ( १ = YO ) 
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|| 


पुस्तकालय की र ग्रंथ किस | | 
क्रमांक भ्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | 

या संग्रहविशेष लिखा है | 
वध ती Site MR Sd कर तती 1. | 
i SY: त की ER FR ©| 
१०३४ ६४८४ सुबोधिनी केशवदेव भट्ट दे० का० | ३७ | 
१०३५ ४५९८ सूत्रवृत्त दे० का० | दे, 
१०३६ ५३६६ सूरय सिद्धांत विश्वनाथ दैवज्ञ दे० का० | दे० 
१०३७ ६८७६ सूर्य सिद्धांत दे०का० | दे 
१०३८ ४६३७ रयंसिद्धांत व्याख्या | विश्वनाथ दैवज्ञ दे० का० | दे 

ERE सटीक) 


१०३६ २८१० सौर दे० का० | दै 
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१०७० ३१०४ हायत रत्न बलभद्र दे० का० | दे० 
१०७१ ४५४ हायंनरत्न बलभद्र दे० का० | दे० 
१०७२ ७६२९ हायनरत्न बलभद्र दे० का० | दे० 


द्वै 


१०७३ ७८५८ हायनरत्न बलभद्र दै० का 
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१५३ 
~ SE  आ  स[ऑ3:आ  ऊखऋ 
पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पूणा ? 

का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | ग्रपुणं हैतो | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्ष र संख्या तितर ` विवरण 
द प्र ब स द & १० १० जज 
२०९५१०९८ घ ११ | ३२ ग्रपू० प्राचीन 
| सें० मी० (१-८) 
२०'१> ९.७ प्‌ ७ | १८ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-५) 
, २१६%१५५| ३ | १३ | २८ अपू० | प्राचीन 
सें० मी० 
३१५१२८ १५४ | १२ | ३४ ग्रपू० प्राचीन | इति `` देवज्ञत्रयं पंडितदामो दरात्मज 


सें मी» (कुमिकुन्तित) |सं०१८९८| वलभद्र विरचिते हायन रत्ने मासमवे- 
शादिविचाराध्या यौडा "" ८ समाप्त- 


एचायं ग्रंथ: श्री सँ १८६८ शाके ` 


१७६३ मासोत्तमे माघमासे “` `" `` 
। २३'८% ११२ ९ | ३८ ग्रपू० प्राचीन 
? सँ० मी० ( ९०,१५४- 
| २६४) 
३१६ ०८ ६७ ६३ ७ | ४९ अपु० प्राचीन | इति श्री महँवज्ञवर्य्य पंडितदामोदरा- 
सें मी० | (१-४५, त्मज वलभद्र विरचिते हायनरत्ने सह- 
| ४८-६५) माध्यायश्चतुर्थः ४ भ्रथवर्षेशादि विचा- 
राध्यायः तत्रषश निणांमंथाज्ञान विना 
नभवत्यत्र ग्रादौमुथहा निरूप्यते-तद्रमुंथा 
देशस्य व्याख्यान माहवादव: प्रसृतिलग्न 
भ्रमनेन भावान्मन्थातिमुंथेति चऊटि- 
रस्याः ॥ शुभाशुभाख्य****** ` द्वादश 
भक्तेतु दुद्धते ॥ 
1 र ६ १४५ ० प्राचीन | इति श्री मद्वैवज्ञव्यं पण्डित दामोद- 
र सें० सा ६ ( पा &) डे हे रात्मज--वलभद्रविरचिते । हायनरत्ते 
वर्षेणादि विचाराध्यायः समाप्तोयं 
श्री Ti ७००००५७ ५०० 
२३२% ११२ ५० ११ | ३६ ग्रपू० प्राचीन 


सँ० मी? 
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PEEP. 


ललिपप । 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस| | 

क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 

वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या | 

१ २ ३ १४ ५ -|_ एना 
१०७४ ६८१३ हिल्लाज दीपिका मि० का० | दे० 
१०७५ २४६ होडाचक्र दे० का० | दे० 
१०७६ ९७९ होडाचक्र दे० का० | दे० 
१०७७ ४४८६ होडाचक्र दे० का० | दे० 
१०७८ २२४९ होडाचक्र 5 टर दे० का० दे० 
१०७६ १३३६ होडाचक्र मि० का० | दे० 
१०८० १८८० होडाचक्र दे० का० | दे० 

र्‌ , 

। १०८१ ४२०१ हो राच दे का | ६० 
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से० मी० (१-१४) 


२०-२५१३ १३ १६ 
सें० मी० 


२५०५ १२-६ ३ ९ 
सें मी० (१-३) 


१५५ 
सन | | | 
पत्ना या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपणां है तो वतं- और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार | प्रति पक्तिमान अंश का|प्राचीतता 
_ _ _ मिंग्रक्षरसंख्या विवरण i 
esl Bie 201 सं दें. | _ ९. | ण 0 0)? 
२१८% ११ १४ ६,३३ यू० आधुनिक | इति हिल्लाज दीपिका समाप्तं ॥ 
सें० मी० | (१-१४) 
२५२०५ ११३ पर ११ | ३४ पु प्राचीन | इति होडाचक्र सम्पूणं सं० १९३१ 
सें मी० | (१-४) ४ सं०१६३१| श्रावणमासे कृष्ण पक्षे शुभ तिथौ पंच - 
| | म्यां ५ तत्नापि रविवार लिखतं मिकु 
| | स्व पठनार्थं । यादृशं पुस्तकं दृष्ट 
| । तादशं लिखतं मया यदि श्रद्ध अश्रद्धं 
। | वा मम दोशो न दीयते ॥ 
२५८% १०७ ६ ं ६ | १९ | पू० प्राचीन ¦ इ होडावक्रं समाप्तम्‌ लिषतं चौवे 
सें. मी० (१-६) । १६०१ व शिव लालस्य ग्रात्मज्यर्थ पराथ शुभ 
' भवतु ॥ श्री मंगलं ददातिम्‌ ॥ सवत्‌ 
| १६०१ शाके १७३७ ॥ 
। 
२७३ ००१२ १० ९ | ३४ | ग्रपू० प्राचीन | इति होड़ाचक्र समाप्तम्‌ ॥। 
सें० मी० | (२-११) | [ 
| 
१०.८% १०-२| १५ १० | १३ ्रपू० प्राचीन | इति लग्न विचार ईति होडाचक्र सं० 
| सं०१८५२| संपूर्ण समाप्तं शुभसमस्तु सं० १८५२ 
| तत्र वर्षे श्रावण मासे शुक्लेपछ शभ 
| तिथौ दशम्यायां शिवदत्त ॥ पठचाथम्‌ 
नणराम वेटावे नथमल का शुभ ॥ 
१६५१५२ १४ १४ | २३ पू सं०१९१५| शुभं लिषते परथम ज्येष्ठ शुदि १५वार्सा 


,गरुवासरे संवत्त १९१५ का: शाक १७८० 
वाचे पढे सीषै “ गोपाल जी की””' 


ग्रपू० प्राचीत 


- (io प्राचीन | इति श्री होराचक्र समाप्तम सवत्‌ 
सं०१६०३| १६०३ चेत्र मांश कृष्णपक्ष ११ एका 
दस्यां शतीवासरे ॥ 
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पुस्तकालय की वस्तु पर | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है (लिपि | 
वा संग्रहविशेष । 
की संख्या । 
१ २ ३ ४ आय: [छः | 
` १०८२ ८६९६ होराज्ञान दे० का० | दे० 
१०८३ ७६२४ . होरामकरंद गुणाकर दे० का० | दे० 
| 
0001 ३७६८ हो रामकरंद गुणाकर ० का० ३० 
| 
१०८५ ३६४१ होरापकरंद गुणाकर दे० का० | ३० 
| 
१०८६ ४६०६ ` होरारत्न रघुवीर ३० का० | दे» 
१०८७ . ५०७६ होरारत्न रघुवीर है” का० | दे» 
१०८५ ४४९९ होरारत्न १० का0 | १९ 
/ | 
१०५६ ६०२८ होरारत्न दे० का० | दे०. 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हुँ? | 
का | पंक्तिसंख्या [प्रयूणं है तो वते। और अन्य ग्रावश्यक्र विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता 
विवरण * 
न प क लल RS ETS ः ११ । 
२४७ » 1३ ३ १८ अरवू० | प्राचीन 
सें० मो० (१-१८) 
२२३१५११ ५० पू० प्राचीन ति श्री गुणाकर विरचिते होरा मकरंदे 
सें० मी> | (१-५०) सं०१६७६ स्वख्याति वर्णानं नाम द्वाविशोध्यायः 
समाप्त: ॥। 
२३३५१०६ १८ अपू० प्राचीन | इति श्रीगुणाकर विरचिते होरा 
सें० मी० | (१-१८) मकरंदे दशाविपाकों नाम दशमों 
ध्यायह: ॥ १० 
२३:२० ११ १० अपूष प्राचीन | इति श्री गुणाकर विरचिते होरा 
सें० मी० | (२७-३६) मकरंदंद काणस्वरूपाध्यायः ॥ 
(पु? ३५) 
३०:४ ५ १५-१ झपू० ' प्राचीन | रघुवीरो कृते होरा रत्ने गर्भादिचितनं 
सें० मी० (२-४) प्रकाशस्ति मितः पद्यर्यातो वास वस 
मिते: ॥ 
३००४ ० १५३ ` अपू० प्राचीन | रघवीरोकृते होरारत्ने निर्याण संज्ञकः । 
सें० मी० | (६-१६) प्रकाशः सप्तभूतुल्यः पचैर्यातोरसो- 
न्मितेः x x ॥ 
३०:७ ५ १०'८| १० झपू७ प्राचीन | इति श्री होरारत्ने सूर्यादि भावफला- 
सें० मी० (१-२,४-११) सं०१८९३| न्यवस्थावशात्समाप्तम्‌ शुभमस्तु सं० 
१८६३ फाल्गुण शुक्ला ९ बुध ॥ 
२७:९ ५११७ अपू० प्राचीन 
सं० मी० 


डात जि ओ - Keo] है 
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& पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है 8 
की सख्या | 
। १ २ ३ 9 १ कळि | 
१०९० २२६८ होरारत्न दे० का० | दे० 
१०६१ ६६०७ होरारत्न दे० का० | दे० 
(भ्रष्टकवगं विचार) 
१०९२ ३३१० होरारत्न प्रकाश 9 दे० का० | दे० 
१०६३ ४१८२ होराशास्त्र दै० . का० | दे० 
१०९४ ५००२ होरासार दे० का० | दै" 
१०९५ ४४५५ होरासेतु रघुवीर शर्मा बाँ० का० | १० 
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१५९ 


पत्रों या पृष्ठों 


पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूणं है तो वतं- | श्रौर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार 


और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्ष रसंर्या विवरणा 


८ ञ्ज 


ब स॒ द & १० ११ 
२४७५११ ४ १२ अपू० | र 
सें मी० १-४) 
२७:३ ११७| १२ ९ | ४४ पू. [सं०१६३ इति श्री होरारत्ते श्रष्टक वर्ग विचारः 
सें. मी० | (१-१२) समाप्तिमफाणीत्‌ ॥ इति ॥ संवत्‌ 
१६३० ॥ चैत्र कृष्ण १४ चतुर्दश्यां 
भौमे ॥ 
२२२ %१२६| १६ १३ | ३१ पु० प्राचीन | रघुवीरोडते होरारत्ने नष्टाख्य जातक ॥ 
सें० मी० | (१-१९) सं०१८५५) प्रकाशोष्टादशः पद्यैः प्रयातो दशसं- 
मित: ॥ समाप्तश्चामंग्रंथः ॥ संवत्‌ 
१८५५ कातिक कृष्ण १० लिखितं 
खुभान दुबे गवरू ॥ 
२८४५ १३:२२ ६ ९ | २८ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० 
२४७ ०८ ११८ ६ ११ | ३६ अपु० प्राचीन 
सें मी० |(१८,२७-२८, 
३३,४७,६२) 
२८ » ११९६ ६३ १० | ४२ पू० प्राचीन | शकेष्ट वारोषु मही प्रमाणें काशी 
सश मी० | (१-६३) {०१७३१| निवासी रघुवीर शर्मा ५% % % > 
% %  देवज्ञ श्रीमद्विठूठलस्यात्मः 
जेन बद्धेसेती पद्य रत्वैरनघ्यें: उच्छवा 
सानां नाम संख्यान नामा प्रोच्छ्वासोयं 
षट्ति ३६ संख्यः प्रपूर्णः॥ सं० १७३१ 
——:0:— जेष्ठ मासि अष्टम्यां सोमवासरे 
लिखित मिदं १९ % % ॥ 
errr न्न च्या = 
0 मम मम काका मारना कक 
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हि पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
वा | ` | लिखा है | 
की संख्या | 
-- CS SE | ३ ४ प्र १ जुआ 
तंत्र ब 4 Ee 
१ १६६४ | अजपा गायत्री कल्प दे० का० | दे० 
२ ४१८३ अतिकाल पंचरात्र दे० का० | दे; 
३ ३३६७ अन्नपूर्णा कवच दे० का० | दे० 
२ 
¥ २१६१ अन्नपूर्णा कवच दे० का० | दे० 
७ 
पर १७३६ अन्नपूर्णा पटल दे० का० | दे० 
६ २१६१ अन्नपूर्णा पटल | दे० का० | दे, | 
७ | 
७ २१०१ ्रन्नपूर्णा पुजा पद्धति दे० का० | दे० 
७ 
£: ' ३३६३ ्रन्नपुर्णा पूजापद्धति दे० का० | दे० | 
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पत्नों या पृष्ठों एष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? 
का पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्त और श्रव्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | श्राचीतता १ 
में श्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
ऽ श्र | जि १० ११ 
१४% ८-५ ग्रपू० प्राचीन गायत्री कल्प: समाप्त: ॥ श्री ॥ 
सें० मी० 
३६>%१५'२ इति श्री प्रतिकाल पंचगात्रे शिवपावंती 
सें० मी० संवादे भ्रक्षोभ्यकक्षपुट्यां ग्रणिमाद्याष्ट 
सिद्धि "° "`° मग्रवणंनंनामसप्त 
दशः समाप्तिमगमत्‌ ॥ (पत्रसंख्या ५२) 
२०१ ५ १०२ इति श्री भैरव तंत्रे ग्रन्नपूणां कवचं 
सें० मी० संपूर्णम्‌ ॥ शुभमस्तु ।। 


इति श्री भैरव तंत्रे अन्नपुणं कवच 
संपूणाम्‌ ॥ 


२०४५१०२ 
सें० मी० 


इति श्री रुद्रयामले तंत्रे पंचाग खंडे सप्त 


१४५% १०५ 
सें० मी० विद्या रहस्ये श्री मदन्नपूर्णा पटल समा- 
प्तम्‌ ॥ ो नमो देव्ये नमः ॥ 
१४५% १० ५ इति श्री रुद्रयामले. तंत्रे सप्त विधि 
सें० मी० रहस्ये श्री मदन्नपूर्णेश्वरी पूजा पद्धति 
संपण ॥ ` 
२०:४ % १०९५ प्रपू० |वं०१८०६| इति श्री रूद्रजामलेतंत्े सप्तविद्या- 
सें० मी० : | रहस्ये. श्रीमदन्नपूर्णा पूजापद्वति संपूर्णः 


सं० १८०९ वषेना मार्ग सुदि १४ 
(लंब्सुम्रुरव) | | 0 = मामा । 
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पुस्तकालय की |. ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष - लिखाहै 
हत तेच्या र ie कटने क र 
१ 0९ ॥ 1 प्र द्‌ 
जनक हर न. द *५ « (य यप क वु, « य mmr 
& ४७९४ अन्नपुर्णेण्वरी मंत्र- दे० का० दे | 
प्रयोग 
१० ५४९६ अपराजिता कल्प दै० का० दे० 
११ ४३२१ [प्रभिष्टगणपति कल्प १० का० है० 
१२ ४९४५ | ग्र्गला स्तुति तंत्र ३० का० |` दै० 
२ 
१३ २७३५ श्रष्टविद्या साधन- ह्वे० का० | दै”? 
विधि 
१४ ६४४८ [| ग्रष्टाक्षरदेवी मंत्र दे० का० | दै” 
१५ ४३६५ श्राकाश भैरव कल्प दे० का० | दै० 
सप्तक) 
° ३ 
१६ २८२७ ग्रापद्उद्धार देश का? | दै. | 
शर ] 
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१६३ 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पणं है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्सिसंख्या ।ग्रपूणं है तो वत श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रतिपक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरतंख्या| विवरण 
८ ञ्ज ब स द € १० ११ 
२८.९> ९ १ ८ | ३० पू० प्राचीन | ग्रथान्नपुर्णोश्वरी मंत्रप्रयोग: | (प्रारंभ) 
से० भी० 
२७ ० ११८ ३ १३ | ५५ | श्प प्राचीन 
सें० मी० ( १-३ ) 
२१% १० ३ १२ | ४१ पु० प्राचीन | इति सिद्ध शावरतंत्रे कलियुगे प्रत्यक्ष 
सें मी० (१-३) सिद्धि प्रदे महा रहस्ये उमा माहश्वर 


संवादे शंकरेण विरचिते सर्वाभिष्ट फल 
प्रदे शवेत्ताक अभिष्ट गणपति कल्प 
समाप्तं ।। 


३:३ ५ ९५ १ १० १५ ग्रप ० प्राचीन इति अगला स्तुति"** ००० || 
सें० मी० (१०वाँ) 


१५७ % ११९४ १२ १० | २५ अपू ० प्राचीन 
सें मी० |(१-२,५-१४) 


i. इति श्री ब्रष्टाक्षर मंत्रसमाप्तम्र १॥ 


२५८% ११२ १ १० | २६ पू० प्राचीन 
सें० मी० 
इत्याकाश भैरव कल्पे निग्रह दारुण 
7 सप्तकं समाप्तं । 
१६५५१०३] ४ ९ | ३३ प्‌० प्राचीन 


सें० मी० | (१-४) 


“८१९४२ | १२३ ७ | १६ अपू० प्राचीन 
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ema [IF 5 
पुस्तकालय को ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । 
या संग्रहूविशेष लिखा | 
LT TED 7 35 यम िलिकास EE त्य | 
१ i EES SEE ३ ४ शर ६ ७4 
१७ १३१३ श्रापदुद्धार दे” का० | देश ¦ 
१८ ६२४८ । ग्रापदुद्धारक स्तव- | १४ | । [६० का० | दग 
राज कवच | 
१९ २६६५ आफ्दुद्धार कवच ३० का० | दे" 
०४ ० र 
२० ` | ७०४३ ग्रावाहनमंत्र | ३० का० | दै९ 
¥ 
{ | 
७ || 
१० 
२२ १५०१ आसुरी कल्प दै० का० 
; दे० 
२३ १५९१ आसुरी मंत्र दे० का० 
५ 
| 
| टे द० | 
र्ड १५७६ आसुरी विधि द० का० RRS | 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पर्ण है? 
कां | पंक्तिपतंख्या 'ग्रपूरां है तो व्तें- 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का 
| में प्रक्षरसंख्या विवरण रि 
द्र स दत 
२०% ११५ रपूण 
सें० मी० 
१२१६ % ५६ १६ पू० 
सें० मोर 
१५:५ ६५ १२ | श्रपू० 
सें० मी० 
१४७५१६३ १३ | झअपूर 
सें० मी० | | 
१७.७ १ ११ १६ अपूु० 
सँ० मी० i 
१५%१२ ११८१७. | पू० 
सें० मी० : द 
१६:२५ १०"१ ८ १० पु० 
सं० मी० 
२००१ ?८११:६ ८ १७ LU 
सं० मी० १ 
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इतिं श्री विश्वसारोद्धारे आपदु- 
द्धारकस्तवराज कवच समाप्तः ॥ 


1 
1 
१ 
1 
१ 


इति भ्रासूरी कल्प समाप्तम्‌ । सं० 
१८३६ श्रावण कृष्ण ७ बुधवार । 


ड्ति पुरश्चरण विधिः संपूर्णं समंत 
ब्रतमंगलं ददातु । श्री जूसहाई । 
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र पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और | ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
1 वा संग्रहविशेष | लिखा है 
व _को संख्या | 
वि पा: २ ३ ४ ६ | ७ 
२५ ७३१० उग्रतारामंत्र दे० का» | देव । 
(कालीतंत्र) 
२६ २९५१ रड्डीशतंत् | दे० का० | दे. | 
| 
२७ १२७० उड्डीशतंत् | दे० का० | दे० 
| 
२८ १६६७ उड्डीशतंत्र | दे० का० | दे, 
| 
२९ ४९४५ उत्कीलन मंतर दे० का० | दे० 
द | 
| 
३० ५०१५ उलूककल्प | दे० का०, | दे» 
[| 
६ ३१ ५२१८ एकमुखीहनुमत्‌ कवच | दे० का० | दे० 
८ | 
३२ ८४७ एकमुखीहनुमत्‌ कवच | दे० का० | दे | 
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RR ES ES SS 
पत्तों या पृष्ठों fe पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वतं और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार झौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भगरसंब्या | विवरण हि 
न व स ि | | ११ 
२३३%१०९| १ ११ | ४० | श्रपू० प्राचीन काली तंत्रे एकादशं पटलं ॥ 
हें० मी० । 
२२'८ > १४३ ७ १३ | २४ अपू० | प्राचीन 
सें० मी० 
१७६% ९२ ¥ ७ | २२ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० ( १-४ ) । | 
२० 2 १०९४ ६ ९ | २७ झपू ० प्राचीन 
सें० मी ० (१-६) 
१३३ २८ ९५ १ १० | १६ अपु ० प्राचीन | अस्य श्री उत्कीलन मंत्र "° 23 
सें० मी० | (११वाँ) | (प्रारंभ) 
x x x 
२५२% १०. ६ & | ४० भ्रपू० सं०१९५५ इति श्री रुद्रयामले शुक्रसदाशिव संवादे 
सें० मी० | (१-६) उल्लूक कल्प समाप्तम्‌ ॥ श्री भुवने- 
एवरीभ्यो नमः संमत० १९५५ मार्गशिर्ष 
मासे शुक्ल पक्षे शनोष्ठम्यां ८ लिखित्वा 
द: बागीश्वरी प्रसाद मु० उदार पो० 
शाहगंज जि० मिर्जापुर प० वडहूर*""* 
५५१०८ २ | १८ ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणं नारदऽगस्त 
भु ० पी ० ह Te ह संवादे श्री राम प्रोक्तं श्री हनुमत कवच 
संपूरां । 
` १०"४> १०८ ६ ८ | २५ पू० | प्राचीन | इति श्री नारद नारायण संवादे एक 
सं० मी० (१-६) मुखी हनुमत्कवचं संपूर्ण शुभ मस्तु 
श्रीराम ० 
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पुस्तकालय की 


क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


१ र 
३३ ७५१६ 
३४ २८०२ 
& 
३% ४८३ 
३६ ५३१३ 
` ३७ ; १५९४ 
३८ २७१५ 
. ३.९ ३२१४ ८ 
ज 0०: कृपा! ३३९६६ : 


| 
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| ग्रंथ किस | 
ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर लिपि | 
| लिखा है | 
३ ४ ५ न्‌ 1६ हि 
हन नाल उड es. | हि 
एकाक्षर गणपतिकवच | दे० का० | दे० 
| | 
| | 
कंठकापालक दे का० | दे० | 
- | 
| 
कपू रेस्तव दे०का० | वेब | 
कर्पूरस्तव व्याख्या दे०्का० | दे० | 
| 
कात्यायनितंत्र ।- 3 ८३ 
दे० का० | ६० 
' कात्यायनी तंत्र | 
दे० का० बै० | 
| /1 | 
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पत्रों या पृष्ठो 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणांहै ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपूणं है तो वर्त और 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
ऽग्र ब स द १० ASN 
१२:२ % ८४ ८ ७ | १४ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-८) (कृमिकुंतित) | सं०१८६९ 
२० > ११:७ २३ | १७ | ३८ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
२० ०१२ १४ & | ३६ अपू० प्राचीन 
सें० मी० ((१-२,११ 
| -२२) 
२७७ % १६:९ ११ | १४ | ४१ | ग्रपु० प्राचीन 
सें. मीश | (१-११ 
१४५ % ६७ | ४ १० | २२ पू० प्राचीन | 
सेंमी | | 
| | 
| | 
३०२% ११:१| ५ ११ | ३4 पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५) 
१६>%१०५| ४ १० | २५ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५) 
प्राचीन 
woo 1 | ole १० 
सं० मी० (१-७, ६ सं० १८१५ 
-११) 


(संग्सू* र-रर)) | = | = ९००० पा चान ब SRR 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१६६ 


अन्य श्रावशयक् विवरण 


१० 


इति रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे एक- 
क्षरगणपति कवचं सपुणँ संवत्‌ १९६६ 
पौष % % % % > > »> ॥ 


इति श्री कपू स्तवसमाप्तम्‌ । 


ग्रथ श्रीमदक्षिणकालिकाया: परमका- 

सरिक श्रीमन्महाकालविरचित कर्प्पूर- 

मित्या दिस्वरूपाख्यस्तोत्रस्य `" (प्रारंभ) 
x x x 


इति कात्यायनि तंत्रसमाप्तम्‌॥ शुभः 
मस्तु ॥ मंगल ददातु ॥ 


। इति कात्यायनी तंत्र समाप्तः ॥ 


इति क्रारणादिशुद्धिः = अपशक्तिशो- 
धनंयथा । 


इति श्री अर्जुन विरचितं कात्तिकवीये 
संपूर्ण । शुभ मस्तु मंगलं ददातु॥ सवत्‌ 
१५१५ तत्र साके १६८० जेष्ठमासे 
सुक्‍लपरक्षे सनिवासरे |?” 
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[रा न 


11 ES | 


र पुस्तकालय कौ ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
या संग्रहविशेष लिखा है | 
शिक ८४: की. संख्या | 
१ २ 3 RR ळच ७ ६ | 
ME ळा | ss मी मम... | 

४१ ३८३५ कातेवीर्यकवच दे० का० | दे 

४२ ५६७७ कातेवीये कवच दे» का० | दे० 

४३ ५०५१ - | कातंवीरयं दीपदान विधि दे० का० | दै० 

दे० का० | दे० 

डड २८२५ कातंवीर्थं दीपदान 
४५ ४४५६ कातँवीयं विधि शिवानंदभट्ट ३० का० | दे» 
गोस्वामी 

४६ ७४५४ कातंवीर्यार्जुनकवच दे० का० | दै" 

४७ ७८८ का्तवीर्याजु नकवच दे० का० | दै० 

४८ ७१४७ | कातंवीर्याजु तकवच दे० का० | दै 


अअ पीती y= र ट्‌ | 
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| 


पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृष्ठ मेक्या ग्रंथ पूरण है?| अ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणं है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति|वतं मान अंश का | 
YR में श्रक्षरसंख्या' विवरण 
व्यग्र ब विस हद ९ १० 0 प 
पद ५ | २० ' पू० प्राचीन | इति श्री डामरतंत्रे उमामहेश्वर संवादे 


कातँवीर्यस्य कवचं संपूर्ण ॥ 


२०५% ९१ १२ ८ | २७; अपू० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-१२) । | 
क्य | 
२१२५८ १४ ६ | ४०। श्रपूऽ सं०१८६०| इति श्री उड्डमरतत्रे शिवाशिव संवादे 
सें. मी० ((१,२-१५) [oes कात्तं वीर्य्यं दीपदान विधिः समाप्तम्‌ ॥ 
| | शुभंभूयात्‌ ॥ संवत्‌ १५६० ॥ लिखितं 
२४२५१ १९६ & ११ | ३४ प्‌ ० प्राचीन | इति श्री उडासरेतंते सिवासिव संवादे 
सें. मी० | (१-६) | सं०१८ ग कात्तेवीयं दीपदान समाप्तं । शुभमस्तु 
मंगल ददातु ॥ संवत्‌ १५६° शक 
१७५५ त्ने मासे कृष्ण पक्षे तिथौ 
२७:५१ ०८ ११:५१ २७ ११ | ४९ पू० प्राचीन | इति श्री गोस्वामि शिवानंद भट्ट विर- 
सें० मी० | (१-२७) चिते श्री कात्तंवी्य विधि रत्नो चतुर्थ 
प्रकाशः श्री कात्तेबीयं पद्धति समाप्त 
शुभ मस्तु ॥ 
२०६५११५ १० | ६ | १७ | अदश प्राचीन | 
सें० मी० (१-१० ) 
२०७ % ८४ १३ १० | २६ | भ्रूण प्राचीन | संपदस्तस्य जायंते जनास्तस्य वशं सदा 
। सें० मी० |(४-१५,१९) a ग्रानयत्याशुदूरस्थंक्षेमं लाभंत्टतप्रियं 
कात्तंवीर्यं महावाहो सर्वं शत्रु निवहेण 
| | | सर्वत्र सर्वेदातिष्ट चौ रान्नाशय नाशय । 
| | क र मा 
| "५% ८7 ८ ७ | पूण प्राचीन | इति डामरेश्वरतंत्ने पावंतीश्वर संवादे 
| 18 € (१,३ i ६, प | सं०१८९१| कात्तंवीर्थाजून कवचं सपूण शुभमस्तु 
| १३-१९ २१ मंगलंदः पवत १८९१ माघ कृष्ण २ 
| । गौ ॥ श्री शिवायनम ॥ 
| नरे ) | भू 
| | 
| | 
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E की ग्रंथ किस | 
क्रमांक औंर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर (लिपि, 
वा संग्रह विशेष लिखा है | 
A “>? =~ | की संख्या ~ 

१ २ ३ ४ प्‌ द्‌ ण्य 

[ TT ममता | ना सामा जि oe 
४३ ६७६१ कातंवीर्याजु नकवच दे० का० | दे० | 
| 
| 
५० ७५६२ कात्तंवीर्याजुनदीपदान दे० का० | दे० | 
| 
| 

५१ ७६६८  ।कातंवीर्याज्‌ नदीपदान- दे० का० | दे० 

विधि 
श्र ३५९१ कातंवीर्याजु नमंत्र दे० का० | दे० 
५ 

५३ ३६४७ कालरातिपद्धति दे० का० | दे० 

५४ २२१४ कालरात्तिपद्धति दे० का० | दे० 

शश ७८६२ कालिका कवच दे० का० | दै? 

¥ (त्रैलोक्ममो हनकवच ) 


५६ ११६८ कालिकाकवच दे० का० 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है? अवस्था र | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपृणं है तो वतं- ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण { 
आकार और प्रतिपंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता | 
में ग्रक्ष रसंख्या विवरण 
द्र ब स द ह्‌ १० ११ 
१५१ % ६३ १७ ९ | २० पू० | प्राचीन पौषशुक्ल & रविवासरे संवत्‌ 
सें० मी ० (१-१७) सं०१८८६| १८८६ के० ॥ 
२६५१२ शर १६ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्री कात्तंवीर्याज्जु न दीपदानं 
मैं ० मी० (१-५) संपूर्ण ॥ र | 
१६२७८ १० ८ २० अपू ० सं०१८५०| इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर तंत्र 
सें० मी० ५-६,८-१४, कातंवीर्याज नस्यदीपदान विधिः ॥ 
१६) संवत्‌ १८५० """ ००८ ॥ 
१७ > १०४५ ३ ८ | २५ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-३) 
२५% १३ ६| २५ पुष प्राचीन 
से० मी० (१-६) 
१६७ ?९१०५। २१ ११ | २० पू० प्राचीन | इति श्रीकाल रात्रि कल्पे इश्वर पार्वति 


सें० मी» सं०१८४०| संवादे काल रात्रि पधित्त समाप्त ॥ 
संवत १८४० मीति कातिक सदि १० 
भैम दीने लिषीतं जोसि चन राम सत्त 


पुत्र कालुराम चीरंजी वरस्तूः ॥ 


१८ ५९६ ६ २१ | प्रपु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले महा तंत्रे कालिका 
सें० मी० |(१-२,४ ७) कवचं समाप्तम्‌ ॥ 
१५३ ?८१०६१ ६ ६ | १९ पू० पाचीन | इति श्री भैरवी भैरव संवादे श्री जगन्मं- 
सें० मी० | (१-६) गल नाम कालिका कवच सपूरणम्‌॥ 
शुभमस्तु ॥। 
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EE NON 
“पुस्तकालय की ग्रंथ किस | | 
क्रमांक और विषय | आगदस्मंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि । 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या Pi | 
१ | २ ३ ४ ५ ६ | 
CRE oo 
| 
५७ ५२९९ कालिकातंत्र ! ६ दे० का० | दे, | 
| 
| j 
। 
५८ ५५३६ कालीकवच दे० का० | ३ | 
| 
| 
| 
५६ ७७३६ कालीकवच 
द० कार दे० 
६० १२५ कालीतंत # 
दे० का० दे० 
६१ ३०४६. कालीपटल * 
७ दे० का० | दे० 
६२ ६१६ कालीपटल 
नट दे० का० | दे० 
६३ १४७ कालीमंत्र 
के दे० का० दे० 
Ls ४२६३ कुंडसिद्धि# का० | देश | 
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१७५ 
येया 
पत्नों या पृष्ठों १ प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है ? | । 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपृणं है तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण । 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण [1 
rll IN A ET ११ 
२६:८ % ११:५ ६ ११ | ४४ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-६) 
२१ २ १०५ ६ ५ | १८ ्रपु० `| प्राचीन | ऊं श्रस्यश्री कालिकाकवचस्यर्भरव ऋषि 
सें मी० (१-६) | श्री कालिका देवता “" °° 
(पत्रसं०-२) 
१६:४५ ८४ ७ ५ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री वेरिहरण कालिकवचं शपाप्तं 
सें० मी० (१-७) सं°१८६४| शुभंम्‌॥ श्री समत १८६४ % १ % 
। २४५५१०.१| ४ ४ | २१ | ७ अपू० प्राचीम 
सें० मी० 
१७'७ > ११ ३४ द॒ ३० पू० प्राचीन | इति कालीकुलसवंस्वे महातंवे'"* 


सें मी० | (१-३४) कालीपटलो द्वादशः समाप्तः शुभमस्तु 


सर्वजगताम्‌ ॥ 


२३:५%१०५| ८ च | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामलेतंत्रे दशविद्या रहस्ये 
सें० मी० कालीपटलं समाप्तं ॥ 

| २२८८५» ६५ ११ ८ | २७ अपू० प्राचीन 
। सें० मी० 
| २३४२१० ३२ ८ | ३२ अपू७ |सं०१५०६| कुंडाकृति-वत्सरे मासे भाडे पक्षच 
। सॅ० मी० _ | (११-१५, कृयोः ॥ त्रयोदस्याचे दिवावा--दामो- 
| १७-३४) दरः समालिखेत्‌ ।। शके १४७१ षात्‌ 
| र संवत्सरे भाद्रपमासे कृष्णपक्षे गु 
| त्रयोदशी तिथौ आाश्लेषानक्षत्रे--दामो- 
| 


दर भेटभट्टेन लिखितंद चात्रयस्य सुतः 
वियंबक भट्टसरठेन लिखापितं इदंग्रंथ 
समाप्त १५०६ समयन तिथि प्रमाथा 
वर्ष ७०७ ५२ ००० | | 
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NEES री 
2 पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथका र टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २८ “अं ३ ४ शर ५ गणी 
६५ ३८८७ कुब्जिकामतम्‌ दे० का० | देर 
(भेरवी तंत्र ) 
६६ ६३ कुमार तंत्र दे० का० | है 
६७ १८४३ कुमारीपूजा है० का० | दे० 
६५ ३४२१ कुल दीपिका जगदानंद दै० का० | दै» 
(कौलिकार्चनदीपिका) | ७ 
६६ १५६१ कटशोधन दे० का० | दै० 
शर 
७० १७८० कूलांतपीठ दै० का० | दै" 
७१ ७५५ क्रमदीपिका% केशवाचायं ३० का० | दे” 
(संस्कृत टीका) 
७२ ७५६ क्रमदीपिका केशवाचायं दे० का | दे० 
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पत्रों या पृष्ठों 


का पत्रसंख्या 
आकार 
८्ञ्ज ब 


२६३५१३७ १६ 
से मी 


१४५५१५ & 
सें मी» 


जे १४ ४० ११९५ श्र 


सें मी० | (१-५) 
२३५५११ ६६ 
सें मी० (१-२५, 
३०-७३) 
> १६२५१०१| १ 
सं० मी० 


२५३% १०३ १ 


सें० मी० 
२७५७८ Yo 
~ सें० मी० ( १-५० ) 


२६५५११५ ३० 
सं० मी० 


EMME ER MSU WO तत न 


RT >> ऋ छनछनछऋऋछ 


पृष्ठ में अंथ पूणां है?| श्रवस्था 


| a MC OEE क चया 


पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्त श्रोर अन्य श्रावश्यक विवरण 


आर प्रति पंक्ति मान अंश प्राचीनता 
मना नि आ 
| CR लिए ११ 
११ | ४१ श्रपु० ' | प्राचीन | इति कुब्जिक।मते भैरवी निर्णयो नाम 
(जीणो) चत्वारिशतितमः पटलः ॥ 
१० | ११ पुष प्राचीन 
& । १२ ग्रपू० प्राचीन 
१० | ३५ ग्रपू० सं०१६१५| इति श्री जगदानंद महामहोपाध्याय 
कृता श्री कुलदीपिका समाप्तः घ॑० 
१६१५ फाल्गुण कृष्ण चतुर्दश्यां 
गुरु वासरे | 
८ | १६ पुष प्राचीन | इति चतुर्थी सोधनं मूलेन दशवारं सवं 
शोधयेत ।। 
११ | ३६ अपू ० प्राचीन 
(जीणं) 
७ | ५४ पू० प्राचीन | इति श्री केशवाचायं विरचितायां क्रम- 
सं०१६३०। दीपिकायामष्टमः पटल; || सं० १६३८ 
समये श्रावण सुदि १३ शनौ लिखितः 
मिदं पुस्तकं स्वार्थं गोपालेन तृपाठिना 
काश्यां ॥ शुममस्तु ॥ (वैष्णव तंत्र ॥) 
१३ | ५० पू० श०१६२४| इति श्री केशवाचायं विरचितायां क्रम- 


दीपीकायांमष्टमः पटलः॥ शके १६२४ 
सुश्रानु संवत्सरे आषाढ शुक्ले चतुर्थ्या 
इंदुवासरे क्रमदीपिकायां ग्रंथ लिखित- 
मिद पुस्तकं समाप्त ॥ उद्धवदास 
वैष्णव महानुभावस्य पठणाथँ लिखित 
मिदं पुस्तकं गोस्वामीवासुदेवेन । 

| (गोपाल मत्रःनसारिवेष्णावतत्र ) । ` 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१७५ 


“७ न हा 


Re । 
पुस्तकालय की | । ग्रंथ किस | | 
क्रमांक ग्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाभ ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
या सग्रहविशेष | | ता है | | 
की संख्या | | 
१ २ मिड RE ¥ | EO | 
७३ १०१४ क्रमदीपिका केशवाचार्ये 
७४ ५५७१ कऋ्रमदीपिका बिवरण | विद्या- | 
विनोद भट्टाचाय | 
७५ ३०५१ खेचरसिद्धि | 
| 
| 
७६ ५१६९ गंधर्व राज मंत्र 
| 
७७ ३६७३ गकारादि गणपति | 
सहस्रनाम स्रोत | 
| 
| 
७८ ५११३ गणपति शुक्रशापमो- | 
चनी मंत्र 
७९ ४९५५ गणेश कवच 
८० ५९६० गणेश कवच 
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पत्नों था पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | | है तो वर्त-| श्रौर 
आकार प्रतिपक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मं शरक्षरसंख्या| विवरण | 
८ ञ्ज ब स।| द & १० 
२५६ ०११ | ४२ | १० | ३८ ञ्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | 
२४-२ 4, 
२८-४३) 
२४५१०६ रे १२ | ४६ अपु० प्राचीन 
सें० मी० |(३-११)| | 
२४ ३ % ८.७ पु ७ | ४० पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-5) 
| 
२४२५ १०२ १ ८ | ३० पु० प्राचीन 
सें० मी० 
१८५ ६ २० ७ | २५ पू० प्राचीन 
सें मी० (१-२० ) 
१०-७५७ | ४ ८ | २१ पू० प्राचीन 
सं० मी० (१-४) 
११४>%६५ | १ ८ | १८ ग्पु० प्राचीन 
सें० मी० 
२१%१०३|। ४ | ८ | २६ पू० | प्राचीन 
से० मी० | (१-४) 
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अन्य श्रावशयक विवरण 


Ss 


श्री क्रमदीपिकायांमष्टमः पटलः 
समाप्तः ॥ शुभमस्तु (गोपाल मंत्रा- 
नुसारो वेष्णवतंत्र ।) 


इति श्री गोविदविद्याविनोद भट्टाचार्य 
विरचिते क्रमदीपिक! विवरण प्रथम 
पटल: ! (गोपाल मंत्रानृसारी 
वैष्णव तंत्र ।) 


इतिखेरसिद्धयां समाप्ताः शुभमस्तु ॥ 


ओम अस्यश्री गंधव राज मंत्रस्य संमो- 
हन ऋषिः वृहति छंदः श्री गंधर्वराज- 
विश्वावसु दवता "`° `" "°` (प्रारंभ) 


इति श्री रुद्रयामले शित्रोमासंवादे 
गकारादि गणपति सहस्रनाम स्तोत्रं 
संपूर्ण ॥ श्री गणोशार्पयामस्तु लिखितं 
स्वार्थं परार्थ वा राव जी ने मिति 
भाद्रपद कृष्ण १४ वुध । 


इति श्री रूद्रयामले उमा महेश्वर संवादे 
गणांश कवचं संपूण ॥ शुभमस्तु ॥ 
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पुस्तकालय कौ 


र १ ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंयकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रइविशेष लिखा है 
की संख्या 
MEE 3 त छ छाक डू ५ | ६ 
५१ ७३०५ गणंश कवच दे० का० 
८२ ३३४८ गायत्रीश्रष्टसह्रनाम दे० का० 
४६ 
८३ ५४२६ गायत्री कवच दे० का० 
४ 


८४ - ७०६० गायत्री कवच दे० का० 


द्‌ ३७३८ गायत्री कवच १० का० 


८६ ३३४८ गायत्री नित्यपूजा दै० | 


४६ 
८७ ३३४८ गायत्री पंचांग १० का० 
४६ (गायती रहस्य) 
८८ ३३४८ गायत्री पटल दे० 
४६ 
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१२५५.८२ 
सं० मी० 
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आकार 
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पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? 
पंक्तिसंख्या |गश्रपूणां है तो वर्त- 


प्‌ ° 


पू a 


पू 6 


ग्रपू० 


१६4 
| | 
और । श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राचीनता 
१० ११ 


प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
गणेशकवचं समाप्तम्‌""° `” "१" "°| 


प्राचीन | इति श्री विष्णयामलतंत्ने ब्रह्मनारद 
| संवार गायत्यष्ट सहस्र संपूणम्‌ 
। शुभमस्तु श्री ॥ 


प्राचीन | इति श्री श्रगस्त संहिताथां ब्रह्मा नारद- 
संवादे गायत्री कवचं संपूणं॥ श्री 
गायत्रैनमः ।। 


प्राचीन | इति श्री श्रगस्ति संहितायां ब्रह्मा नारद 
। संवादे गायत्री कवच संपूण ॥ `` ``" 


प्राचीन | इति श्रीरूद्रया*** रहस्ये तत्वसारेगायत्नी 
नि““"स्सम्पूणां शुभंभूयात्‌ ॥ 


प्राचीन | इति श्री रुद्रयायाले तंत्रे गाय***रहस्ये 
परमार्थ देवता तिपदीगा '"द्री पंचा द्भ 
संपूर्ण शुभंभूयात्‌ ॥ 


प्राचीन | “तत्व सारे गायत्री पटलः सं °° 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंर्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
__ | int GX हि न न?” २. | 
१ २ ST RE ¥ ५ टॅ ह >. ऱ्ह 
८& ३३४८ गायत्रीमंत्रसहस्ननाम भरत दे” का० | दे० 
४६ (गायत्रो रहस्य) 
8० ११४१ गायत्रीमुद्रा ३० का० | ० 
१ ७४१७ गायत्री रहस्य हे" का० | दैन 
९२ ३३५५ गायत्री शापविमोचन १० का० | दे" 
६३ २०५ गायत्री शापविमोचन दे० का० | दै 
६४ २२५० गयत्री शापविमोचन न दे० का० | दै” 
६५ ४०५९ “गीतामाला मंत्र दै. का० | दै० 
र 
६६ ५८६ गुरु पादुकाबंदनं दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण हे? | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वते- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
८्य्र ब & १० ११ 
१२५८२ ३० पू० प्राचीन श्री रुद्रयामले तंत्रे गायत्री रहस्ये 
सें मी० | (१-३०) - गायत्री मंत्रनाम सहस्र शंपूणांम्‌ शुभ- 
मस्तु ॥ 
१६८ %.११'५ & अपू ० प्राचीन | इति ग"*' तीक्र षि छंददेवताबीजशक्ति- 
सें० मी» २-१०) मुद्रावणंस्माप्त मिति ॥ श्री रस्तु ॥ 
२५३ २९१०'७ ६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-६ ) 
३२'८% १२ १ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२०८२९ १०४५ डे श्रपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
९७५ ८५'३ दु पू० प्राचीन | इति मुद्रास्समाप्ता सवत १६५५ -मि० 
सें० मी० (१-५) सं०१६५५| अश्विन शुदि षष्टि गुरुवारो रेमिश्च "**॥ 
१५:६ ५-८७ ३ अपू ० प्राचीन 
सें मी० ( १-३ ) 
१५१० ¥ पू० प्राचीन | इति गुरुपादुका वंदनं समाप्तं ॥ 
सें० मी० 
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८ पुस्तकालय की ग्रंथ किस _ 
क्रमांक ओर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम प्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 
१ २ ३ डू | 4.5 ६ ७ 
— ——— 
&७ ५१४५ गोपाल कवच दै० का० | दे० 
६८ ३३४८ गोपाल कवच दे" का० | द० 
४६ 
९९ ७३२६ गोपाल गायत्री दे० का० | दे० 
०० २३६ गोपालचूडामणि स्तोत्रं | देश का० | दे० 
१२ 
१०१ ४३८० गोपाल पटल दे०का० | दे» 
२ 
१०२ St गोपाल पटल दे० का० | दे० 
७ 
१०३ ४३८० गोपाल पद्धति है का० | दे० 
२ 


“१०४ | ७४५५ - गोपालमंत्र 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणां है तो वर्त- | श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान ग्रेंश का | 
त में अक्षरसंख्या विवरण 
८ भ्र ब स द | & १० ११ 
२४२%६२। ५ ७ | ३५ पु० प्राचीन | इति संमोहनतंत्रे श्री गोपाल कवच 
सॅ" मी०. | (१-५) समाप्तः श्री कृष्णाप्पंण मस्क्त शुभमस्क्त ॥ 
१२'५% ८२ १० ६ | १८ पू० प्राचीन | इति सनत्कुमार तंत्रे त्रैलोक्य मंगलं 
सें० मी० | सं०१८८१| नाम गोपाल कवचं समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१८५१ के भाद्र सुदि ३ ॥ 
१५६५७६ | ४ ६ । १५ प्रपु० प्राचीन | संवत्‌ १८।।८८ श्रीमते भगंवन्निंवा- 
सं० मी (१-४) घं०१८८८| कायनमः 
१६५१०५ ३ १२ | १२ पु० प्राचीन | इति श्री गोतमीय तंत्रे गोपालचूड़ा- 
सें० मी० (३१-३३) मणि स्तव राजस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
२ q ३%१०'६| ३ ३ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां गोपाल- 
सें मी० | (१-३) पटल समाप्तं ० शुभमस्तु ॥ 
१६६» १० २७ ५ १७ पुण प्राचीन | इति श्रीगोपालपटल समाप्त” ””””.॥ 
सं० मी० |(१-३७) र 
२१:३ % १०६| १८ ८ | २७ पू० सं०१६१७| अथगोपाल पद्धति लिखते****** 
सें० मी० |(४-१४, (पृ०-४) 
१४-२०) इति श्री कृष्णाराधन संक्षपपद्धति 


सपूणँ ॥ समाप्तं । शृभमस्तु॥ मिति- 
माहशुदि ।४। पं० १९१७ ॥ मु : राज- 
नगर लिष्यतंपं श्रीदुवेराधे ॥ पठनार्थं 
श्री लाला रघुनार्थासह ज्‌ ॥ 


१३ ५ ६५ २ ७ | ११ प्‌० प्राचीन | इति गोपालमंत्र संपूरणं ॥ 
सें० मी० न 


(सं ०सू ०२-२४ ) 
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१८६ 
| पुस्तकालय की का Te le we | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा .है 
की संख्या _ Er 
2 भक) र RRS NE | द 
१०५ ७२४९ गोपाल रहस्य सहस्रनाम दे० का० 
स्तोत्र 
१०६ ४१०७ गोपालसंमोहनकवच दे० का० 
१०७ २५२५ गोपालसंमोहनकवच Rs 
Nos २३९ गोपालसहस्रनाम दे० का० 
१२ 
१०६ ३३४५ गोपालसहस्रनामस्तोत्र देश का० 
४६ 
१०० ७८४७ गौतमीयतंत्र दे० का दे 
१११ ७०७६ गौतमीय महातंत्र दे० का० 
११२ ४५७० चंडीपल्लव विचार दे० का० 
जल्द 


CG-0, Prg 


# ० 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १६७ 


T_T नन नाना 


| | 
पन्नों या पृष्ठों | : प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णो है ?. ग्रवस्था । 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्तिवतंमान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या _ विवरण _ | 
प्श्र ब सस दर & | १० ११ 
१६७ % १२६ ३ & | १६ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री संमोहनाख्ये महातंत्र श्री 
सें मी० |(२९-३१) सं०१६२७| गोपालरहस्य सहस्रनामस्तोत्र सम्पण म्‌ 
सं० १६२७ ग्राश्विन्कृष्ण > % 
२२:३ % ६-८ ३ ह | ¥o ग्रपू० प्राचीन | ॐ क्लीं श्रीं श्री गोपाल संमोहनं नाम 
सें० मी० (१-३) कव त्रस्य ऋषि विराट छंद: कृष्णो देवता 
७०७ (पु० २ ) 
१५५ &'२ & द । १६ पू० प्राचीन | इति श्री संमोन तंत्रे पावती हरसंवादे 
सँ० मी० ((१-२,२-८) श्री गोपाल सं मोहन कवचं समातम्‌ ॥ 
शुभ मस्तु: ॥ 
१६५ १०'५ २४ १२ | १२ पु० प्राचीन | इति श्री संमोदत तंत्रे पावंती हर 
सें० मी» (७-३०) सवादे श्री गोपाल सहतस्रनामस्तंवं 
समाप्त ॥ 
१२:५ ८'२ २६ ६ | १८ पु० 'सं०१८८१। इति श्री संमोहन तंत्रे पावंतीह्र अवादे 
सें० मी० (१-२६) | | श्री गोपालसहस्रतामस्तोत्र समाप्त शभ- 
| उतु संवत्‌ १५८८१ के कुवार वदि 
१२-१३ कः॥ 
२८% ११:५ १८ १० | ४२ ग्रपू० प्राचीन | इतिगौतमीय तंत्रे सव तंत्रोत्तमे वि शो5- 
सें० मी० |(२-४,२०-२१| . ध्यायः x x 
२३-८६,५८- (पू? ६४) 
&८) 
३१:५० १२:२ | १११ & | ४० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री गौतमीय महातंत्ने सर्वं तंत्रोत्त- 
सें मी० | (२,४-२२, मांत्तमेषु द्वातिशोध्यायः ॥३१। समाप्तः 
२४-१११) सपूण ॥ 
२१.५ ५१३.२ ५ १६ | ११ पू० प्राचीन ग्रथ चंडी पल्लव विचार माह `` (प्रारंभ) 
सें० मी० एवं क्रमेण शप्तभिदिने एक वृत्ति 


एकेकं चरित्ने मेकस्मिन्‌ दिने इति (अत) 
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सें० मी० 


१६ २५१०८ इष्‌ 


सें० मी० (२-४७) 
१६२५११५ ७ 

सं ° मी ° ( १-७ ) 

२७५१०८ २५ 

सें० मी० (१-२५ ) 

२९% ११ १२ 

सें मी० 


३०८५१५४ १८ 
सें० मी० | (१-१८) 


२३५०७ ११ २७ 
सें० मी० 


२२९५ ४५८ १०'२ ४६ 
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1 ग्रंथ पूणां है? | 

पंक्तिसंख्या प्रिपूर्ण है तो वतं- 

प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
विवरण 


& 


ग्रपू० 


प्‌ 0 


पू ० 


पू ० 


पू ° 


पू 0 


> 


६८९ 


RRR 


आर अन्य श्रावश्यक्र विवरण 


११ 


मरिचि तंत्रे ग्रगस्त्य संवादे चंडी 
पाठक्रम: निर्मथ्य सवतंत्रेभ्यः समाप्त 
सुभम ॥ 


इति मारीचकल्पे * चंडीपाठ विधानं 
समाप्तं।, सं १७४२ जेष्ठ शुक्ल नवम्यां 
सामे नारायणन देवज्ञेन लिखित्वा 
गणपतिदोक्षितेभ्योदत्तं शुभ मस्तु ॥ 


ईति सप्तसतीप्रकारः समाप्त शुभ मस्तु 
संवत १६११ के साल माघ सुदि 
दुतोका sen ७७० ०७१० 


इति श्री सती ग्भेज नागोजी भट्टकुतो 
माक्क्रण्डेय पुराणांतग्तंत सप्तसत्या- 
ड्पचण्डोस्रोत्न प्रयोग विधिः । 
सं०१८८१| इति श्रीमदुपाध्यायोपनामशिवभट्ट- 
सुतसतीगभंज नागोजीयभट्ट कृत मांक- 
डेयपुराणांतर्गंत सप्तशताख्याने चंडी- 
स्तोत्रप्रयोगविधिसमाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ 
१५८१ अश्विन सुदि पूर्णिमा १५ 
न शुभमस्तु ॥ 

घ०१८८०| इति श्रीमदुपाध्यायोपनामक्ा शिव 
भट्टबुत सतीगर्भजनागोजीभट्ट कृते 
मारकंडेय पुराणांतगंत सप्तशतूयाख्य 
चं डीस्तोत्रव्याख्यायने चंडीस्तोत्र प्रयोग 
विधि समाप्ता सं० १८८० पोष शुक्ला 
१ शुक्रवासेर लिखतं मिश्र केसरी 
सिंह ॥ श्री ॥ 


सं०१८२२| इति चन्द्रोन्मीलते महाशास्त्राणंव- 
| विनिर्गते ग्रंथ परिपूणंः ॥ˆˆ° ०« "` 

इति--ऽम चक्रम्‌ ॥ सं० १८२२ अषाढ 

वदि १ भौमे समाप्तः शुभभूयात्‌ ॥ 
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क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
| वा संग्रहविशेष - लिखा है । 

की संख्या ' । 

त कारका 22: 95 | शक | | ती 
पना | 


१२१ | ५२७३८ चक्रसौभाग्यकवच दे? का० |- ३० 


(त्रिपुरसुंदरीतंत्र) 

१२२ २२२९ | चतुविंशतिगायत्री तंत्र दे० का० | दे | 
| 
१२३ ३६०६ चिद्वल्लीतंत् दे० का० | देऽ | 

१२४ ७३८६ चौबीस गायत्री दे? का० | दे० 
१२५ ७८६६ चौबीस गायत्री 
४ १1 दे० का० देश ` 
१२६ ७१७८ चौवीस गायत्री दे० का० | दे० । 
७ | 
| | 
१२७ ५६६ छिन्नमस्तासह्रनाम दे० का० | दे० | 
। 

१२८ ७६४२ जातवेददुर्गा कल्पव्याध्या $ दे० का० | दे० 
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१६१ 
- = 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |भ्रपूणं हैतो वर्त-| श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरण |_ है. 
| REM TREE & १० ११ 
से० मी० ६ द प्‌ अपू० प्राचीन 
१४४६६ | (५-१०) 
२१५१२ १ १९ | १७ पू० प्राचीन | इति चतुरविशति गायत्री संपूर्ण ॥ 
सँ० मी० 
२६:८%१०'७| १० ६ | ३१ ग्रवू० प्राचीन | इति चिद्ल्ली तंत्रे शिष्य लक्षणं नाम 
सँ० मी० द्वितीयं पटलं ॥२॥ (पत्र पू० ७) 
१७'२%८'९ प्‌ ६ | २२ पुष प्राचीन | इति श्री चौवीस गायत्री तंतर संपणं ॥ 
सें० मी० (१-५) वीज ॥ मुल ॥ मत्र 
१०१५ २८७७ ४३ ७ | १२ | अपू० प्राचीन | इति चौविष गायत्री मंत्र लिखा संपुर्ण ॥ 
सें मी० | (१०१-१४३) 
१६६% १० ३५ ५|१% पु० प्राचीन | इति चौभीस गायती ॥ समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० (१३५- संपूर्णम ॥ 
२२६५ ६७ ७ ८ | ३८ भ्रपू० प्राचीन | इति रुद्रयामले तंत्रे पचण्डचण्डिका 


सें० मी० छिन्नमस्तायाः सहस्ननामस्तोत्न संपूरणं ॥ 


राम राम राम 7 


२२४६ ०८८८ 


३ ८ | ३४ प० . | प्राचीन | इति जातवेदा कल्प० ॥ संक्षिप्त; 
से० मी० ( १-३) 


समाप्तः ॥ इति जातवेदाकल्प ॥ 
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१९३ 
त ताम ता तामा लामा गामा सागमा मामा I I 
कक प | | 
पत्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?! ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपणं है तो वतं) और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार | प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में रक्ष रसंख्या विवरण 
DIST SE स द & 2 ११ 
१२५>८'२ ३ ६ । १५ पू० प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले श्री विष्ण ब्रह्मा 
सें० मी० | (१-३) संवादे उद्धभागे षड विंशतिमेऽध्या श्री 
राम जानकी चरण लक्षनम्‌ संपूणंम्‌ । 
६९५९५ ४ | १० | १८ पू० प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत्रे श्री हनुमत्प्रोक्तं 
सं० मी» श्री जानको त्रेलोक्यमोहन कवचंसमाप्तं 
शृभमस्तू राम सीता ॥ 

१३५८ प्र ७ | १८ अपू० प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत हनमत्प्रोक्तं श्री 
सें. मी० | (१-५) (खंडित) जानकी त्रैलोक्य मोहनंनाम कवचं"** 
३२५९७ २ ६ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री हनुमत्प्रोक्तं संमोहनतंत्रे श्री 
सें० मी० | (१-२) | सं०१९३२ | जानकी वैलोक्यमोहनं नाम कवच 

संपूर्ण सं० १६ गत ३२ के'** 
| 
| 
६-७ १५ ७'३ ४ | ७ | १५ पु० प्राचीन | इति श्री मंमोहनी तंत्रे हनुमत्प्रोक्तं 


सें. मी० | (१-५) | श्री जानकी दिव्य तलोक्य मोहनं नाम 


कवच सपूणम्‌ शुभ मगल ॥ 


२८% १२ १४ । ७ | ३६ प्रपू० प्राचीस 
सें. मी० |(२-१५) | 


२३ % १०५ ४ | & | २७ पू० प्राचीन | इति ज्वर नक्षत्र शांतिक मंत्र समाप्तं 
सें० मी० शुभ मस्तु ॥ 
२४७ १०° १०० | १० | ३८ अपू० प्राचीन 
सें० मी० |(१-६०- 


CR कक | ; ६८-१० | 
संण्स०२०२५) | 


द | 
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ै पुस्तकालय की ६ | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |ल्िषि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
_ छक की संख्या र कु | 
१ २ ३ ४ ५ ९_ जाई 
पार र | ee | | 
१३७ २४१० तंत्ररत्न दे० काः | ती 
१३५ ५६३७ तंत्र रत्न ( पूर्वाद्धे ) श्रीकृष्ण विद्या- दे० का० | दे० | 
वागीश | 
| दे० | 
१३६ ५९१९ तंत्ररत्त (उत्तराद्ध) ¦ श्रीकृष्ण विद्या- दे० का० । 

| वागीश 

| 

१४० २९९२ तंत्रविद्या | दे० का० | देश | 
| | 
| | 
१४१ ६०८ तंत्रविधान | दे० का० दै० । 
| | 
| | 
१४२ ३७६४ तंत्नसार 'कृष्णानंद वागीश दे० का० | ३० | 
| भद्टाचार्ये | 
| | 
| 
१४३ ५१९७ तंत्रसार कृष्णानंद दे० का० । ह | 
भट्टाचाये | 
ol ५५२ # तंत्रसार कृष्णा नंद वागीश | दे० का० | ३०. 
भट्टाचायं ५ 
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१९५ 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूणं है तो वरत और प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
त त = ` मा प्यासा । 
त अ जिम. स द RC TRS 11 1 पा 
३४:१ १४१ २३ १२ | ६२ ग्पू० प्राचीन 
सें० मी० | (३४,१२४- 
१४५) 
३११२५ | १६० ७ । ४२ ग्रपू० प्राचीन कृष्णा विद्यावागीश भट्टाचार्येण धीमता । 
सें० मी० |(१-४५,४५- तंत्राणां सारभूतं च तंत्ररत्नं प्रतन्यते ॥ 
५६,६८-८१, (पृ०२) 
टु १ यु १ ४ ३ है 
१ ४५-१ ६८, 
१७०-१ ६५, 
३२७,६१४ 
६३६) | 
३१५१२५ १३५ ७ | ४० ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी» | 
१६६ ८७७ १० ७ | २० ग्पु० प्राचीन 
से मी० | (२-११) | 
१५-५१०४ & १३ | २९ श्रपु० प्राचीन 
सं० मी० 
२५ १२-१ ४३१ | १० | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्यायपद्टाचाय कृत 
सेंश मी० | (१-४२८) सं० १६१८ | समाप्तः शुभमस्तु सर्वेजगताम्‌ ऊ नमः 
(३६६,३६८ शिवाय वेशाख शुक्ल दशम्यां घं° १९१८ 
३७१ दो-दो 
To) 
२५६ ५ १३| ११ २ | ३९ अपू० प्राचीन 
सं० मी० |(१४४-१५५) 
२६५१३ ४१ & | ४५ झपू० प्राचीन | इतिमहामहोध्याय श्रीकृष्णानंदवागीश 
सें मी० १,८५-१०६, भट्टाचायं विरचिते तंत्रसारे चतुर्थपटल 
१४०-१५७) समाप्तः ॥ शुभंभवतु ॥ 
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ee य यर 
। पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
छ 0 २ ३ ४ चू 0 | 
| , 
१४५ १२३ तंत्रसार कृष्णानं द दे० का० | दे० | 
| 
१४६ ५२१३ ताराकवच दे० का० | दे० | 
१४७ ६५५ ताराकवच दे० का० | दे० | 
१४5 १७११ तारातंत् दे० का० | दे० | 
| 
| 
१४६ १५४६ तारातंत्र दे० का० | दे» | 
१५० ७८४४ तारा तैलोक्यमोहन- दे० का० | दे० 
कवच 
= || ५१ ७५१८ तारादेवीपद्धति दे० का० | दे० 
(पूजाविधान) 


# तारापद्धति 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 TIO OTT MEO TO 


पत्रों था पृष्ठों 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 
ग्राकार 
ऽ ग्न ब) ४ | सु दद 
१२६ ६१ ४३ 
सें० मीश | (१८१- 
१४३) 
३४१५६ १ १४ 
सें० मा० | (खर्रा) 
१३:८%६:५ | ७ २२ 
सें० मी | (१-७) 
१६७ > १०३ ४१ २० 
सें०मी० ( 
३१-४७ ) 
२२५५१० १३ ४२ 
से मी | (१-१३) 
1६७ > ८'२ र १९ 
सें> मी० 
१६६० ९-३ ६ २५ 
सं० मी» (१-६) 
२४१८ ९३ २२ 
सें० मी० 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ? 
ग्रपुरणं तो वतं- 
और प्रति पंक्ति मान अंश का 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


पू ० 


अपू ० 


ग्रपू० 


पू ० 


पू ° 


अप» 


आर 
प्राचीनता 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
क 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीत 


१६७ 


अन्य श्रावश्यक विवरण 


इति सीद्धयामले कवचं ससुप्तो 
(इत्येवंकवचं देव्या ताराया कथि 
मयापंक्तिसं० २२-२३) 


इति श्री रूद्रयामल तंत्रे उर्ध्दाम्नाये 
तारादि कवच: समाप्तः ॥ शुभम्‌ ॥ 


इति भेरवतंतरे भेरव भैरवी संवादे 
ताराकल्पे त्रैलोक्य मोहनं नाम कवचं 
समाप्तं श्रीरस्तु शुभं भवतु ॥ 


इति श्री तारा देवी पद्धति पूजाविधानं 
समाप्त॥ | 


याक 3 
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ग पुस्तकालय की ग्रंथ कि 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु र लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
2 ,__|_की संख्या | | 
नस्य यर eh ३ र ५ | ९ जी 
—— | 

१५३ ५६१ #पाराभक्ति सुधार्णंव | ठक्कुर नरसिह दे० का० | ० | 
१५४ ५२२ कै ताराभक्ति सुधाणंव | ठक्कुर | देन का० | ३. | 
१५५ ५५३ % तारारहस्य हे का० | १० | 
| 

१५६ ३९८७ | तारा सहस्ननाम स्तोत्र देश का० | दे" | 
१५७ ६१८ तारा सहस्रनाम स्तोत्र दे० का० | द° | 
| 

१५८ ५६०२ तारिणी मंत्रसह्रक मि० का० | ३० । 
| 

| 

| | 

१५९ २३५४ |तारिणी मंत्रसहस्र नाम ० का० | २ | 


SER कवच 
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१९९. 
पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूर्ण है?| अवस्था ] 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वते श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति रे 'मान अंश का | 
सह नत में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
व्यि ब स द | & 24 ११ 
३०१४» १२' ४४० ७ | ४१ पू० प्राचीन श्री महामहोपाध्यायठक्कुर श्री 
सें० मी० ` | नरसिंह विरचिते ताराभक्तिधुधाणंवे 
एकम्तरंगः समाप्तमितिताराखण्डः 
॥ ११ ॥ शुभ मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ """ 
३२२%१५५| १३० १० | ३६ अपु० | प्राचीन | इतिमहातंतेमत्स्यसूक्ते ताराकल्पे चतुर्थ: 
सें मी» सं०१७४६| पटलः ॥ ४॥। समाप्तंश्चायंताराभवित- 
सुधाणंव पुस्तकं ॥ शुभमस्तु ॥ 
२३:५ १०८ ५१ ९ | २७ अपू० प्राचीन 


सँ० मी० (२४-७४ ) 


३२%१३५ | ११ ७ | ३९ अपू० . `| प्राचीन | इति श्री महोग्रताराक्षोभ्यसंहितायां- 
सें मी० सं०१७३४| शतसाहस्य्रां ताराप्रादुर्भावे ताराविर- 
चितं दिव्यसाम्राज्यमेधाघरनामसहस्नं 
विशत्तमप्टलः समाप्तम्‌ ॥ शुभ” 


मस्तु ॥ सं० १७३४ आश्विन वदि ७ 
सप्तमी लिखितं सुभदिने॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


२० ८७ १४ ७ | ३३ प्रपू० प्राचीन | इति हरगौरीसंवादे ताराया: कुलसवं- 
सें) मी० (२-१५) स्वे सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
३०'५%१२'२ ९ १० | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले देवीश्वरसंवादे 
सें० मी० (१-६) तारिणी मंत्र नाम सहस्रक संपूर्ण ॥ 
२०५ ३८१२५ ८ १० | ४० ्पू० प्राचीन | इतिश्री शिवशंकर संवादे परम 
सें० मी० |(२०६-२१३) रहस्ये कालीकुल सवस्वसहल्न नाम 
समाप्तं ॥ 
९.६५४१ ३ ४ | १३| पु प्राचीन | इतिदं परमगृप्तं तुलश्याकवचामृतम्‌ 
सें० मी० ' तुलसीकवच समांसमः॥ 
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00)” 
| पुस्तकालय की ग्रंथ वि 
क्रमाक आर भग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु र लिः 
वा संग्रहविशेष लिखा है १४ 
की संख्या 
Ee २ ३ ¥ धर ६ हति 
“8 
१६१ ६०५६ त्रिकूटारहस्य दे० का० | दे, 
(रुद्रयामलांतर्गत) 
१६२ ७४६८ त्रिपुटापूजापद्धति दे० का० | दे. 
१६३ ६६६ त्रिपुरभंरवी स्तोत्र दे० का० | दे० 
१६४ ५०२ त्रिपुरसुंदरी कवच दे० का० | दै» 
१६५ १४२४ त्रिपुरसुंदरी कवच ददे० का० | दे० 
१६६ ६८८ त्रिपुरसुंदरी पटल दे० का० | दै० 
(त्रिकूटा रहस्य) 
१६७ ६६० त्रिपुरसुंदरी पूजापद्धति दे० का० | दे० 
१६८ ३११७ तिपुरसुदरी मालामंत्र 
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२०१ 
ESE TE TE 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपणं है तो वर्ते और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार ओर प्रतिपंक्ति| मान ग्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण ® 
८ ञ्ज व स द खि 2 १० ११ 
२५२५ ११५ दु १० पू० प्राचीन | श्री रुद्रयामल तंत्रे त्रिक्टारहस्ये 


सें० मी० (१-८) सं०१७६२| मुक्तिसाधनं ` नामक कवचं द्वार्तिंश 


पटलः ॥ शंवस्तु १७६२ मिति कुआर 


सुदि ६ समाप्त ॥ 
२७८% १२१ ११ १० | ३२ पू० प्राचीन 
सें मी० | (१-११) 
१५१५९ २२ ७ | १५ पू० प्राचीन 
सेंश मी० 
२४१ २६ १० ७ ७ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे 
सें० मी० | (१-७) सं०१७६०| तिपुरसुंदरी त्रैलोक्यमोहन कवचं संपू- 
णम्‌ “° “” अ्रव्दे खरस सप्त- 


दुलांछिते श्रावणे वृधे । द्वादश्यां च 
सितेपक्षे लिलेख कवचं द्विजः ॥१॥ 


शुभम्‌ ॥ 
‘५% ए ठ प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले देवीस्वर संवादे- 
कृ. ६ मी हे धे ५ त्रैलोक्य मोहन नाम श्री तिपुरसुदर्या- 


कवचं समाप्त: ।। श्री गणशाथ नम: ॥ 


१६५५१०८ १६ 


११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री रूद्रयामल तंत्रे त्रिकूटा रहस्ये 
सें. मी० | (१-१९) 


भैरव गौरी संवादे मक्ति साधनाख्यं 
'शोडस कवचं संपर्ण श्रीराजराजश्वरी 
ललितांवार्पणमस्तु ॥ श्री ॥ 


१५९ % ८:८ ४३ 


११ | १६ पू० प्राचीन | इति पराप्रसाद विद्यापद्धतिः प्रात 
सं० मी० | (१-४३) 


कृत्यादिमध्याद्‌ रात्रि च 
भवानीभव संताप निर्वापण सुधानदीं। 


७२५५ 


& ८ | १२ अपू० प्राचीन | इति महा त्रिपुर सुंदरी माला मंत पूजन- 
सें० मी०. |(१-३,५-१०) 


समाप्तं ॥ 
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"प 

| 
२०२ 

| 

| 


manne 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या हक अं BD FN TT जी 
म जि २ ३ ४ शर ६ ति 
१६९ ५०४० त्रिपुरसुंदरी रहस्य दे० का० | दे» 
| 
१७० ४१९६ त्रिपुरसुंदरी स्तोत्र दै० का० दे जी 
; | 
१७१ ५५४० | तरिपुराचँन चंद्रिका |वीरमाहेश्वराचायं देश का० | दै | 
( हंसानंद नाथ) | 
१७२ ३१०३ तिपुराचंनरहस्य | ब्रह्मानंद दे. का? | ३० | 
१७३ ८६९ त्रिपुरासुंदरी स्तोत् है० का० दै? | 
१७४ . ६१४ त्रिपुरासुंदरी स्तोत्र दे० का० 
१७५ ६६९ तिपुरास्तोत दे का० 


१७६ ७४६३ (व्िलोक्यमंगल कवच 
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चितायां तिपुराचंन चंद्रिकायां मुपोद्घात 
प्रकरणं नाम प्रथमः पटलः ॥ 


२०३ 
पत्रों का पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? 
हि पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूण है तो वतं. और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्र कार रौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का' प्राचीनता 
॒ में ग्रक्षरतंख्या विवरण 
थम |(_ ने साद | छी छराइ ३१ 

३४१% १३:५ ७ ७ | ३४ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (२-८) 

२१५% ९-३ २ ६ | ३६ पू० प्राचीन | 
सें मी० (१-२) | 
२८%१२ ७९ & । ३७ झपू ० प्राचीन | इति श्री महोपाध्याय श्री बीरमाहेश्वरा- | 

सें० मी० | (२-८०) चार्य्य रामनाराध्य हंसानंद नाथ विर- | 

| 


oC) 
२२:२% ११ ७३ ९ | २७ ० , | प्राचीन | इतिज्ञानाणंव दक्षिणामूति संहिता संप्र- 
सें. मी० | (१-७३) दायानुसार तश्च ब्रह्मानंदविरचिते श्री 
त्रिपुरार्चनरहस्ये वाह्यार्चनाद्यृ्तरतरगः 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
२६:१२ १०९५| , % १३ | ५० | श्नपू० प्राचीन | इति श्री वांमकेश्वर तंत्रोत्तभ श्रीहरि- 
सें. मी० | (२-६) कुमार संवादे श्री जग“ "°` 
स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
१६५2 ७ ३ ५ | २७| श्रपू० प्राचीन 


सं० मी० | (१-४) 


१४५६ ११ ९ | २५ पू० | 
सें० मी० 


२३:९ ५% ११:२ ३ | ६ | २२ झपू ० प्राचीन 
सं सी» 


रा TTT 
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Fe 
(५५.८ 


पुस्तकालय को 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
डले... र की संख्या 
१ २ ३ ४ 
१७७ २३६ तैलोक्यमंगल कवेचं 
व्र (गोपाल कवच) 
१७८ ३३४८ त्रैलोक्यमोहन कवच 
जे | 
१७९ ४९२० त्रेलोक्यमोहन कवच 
न द 3 
१८५ १९२७ त्रेलोक्यमोहन कवच 
१६१ ` ३०२३ तैलोक्यमोहन कवच 
१८२ ६३९५ तैलोक्यमोहन कवच 
१८३ २०३७ तैलोक्यमोहनका लिका- 
कवच 
१८४ २६२३ त्रैलोक्यमोहन यंत्र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ST सा... नननीनीीयनननीनीनीनन।भनभतलतलनत-त>ूझू  > च9स  >उक्‍सल्‍्अ ल्‍जल  नसननकससस्‍ ोिरस्स्‍रफस्‍्पस्‍््् 5 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


coe A ee ओ ०३ न क 


क ग्रंथ किस 
टीकाकार वस्तु परः लि 
लिखा है 
न कन 
दे० का० दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे, 
दे० का० | दे, 
दे० काँ० दे० 
दे० का० | दै० 


RISERS AE RES जा 
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३५% 
७ ००५ क » 
ड या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त-| और अ्रन्य आवश्यक वितरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ऽग्र ब स द ९ १० ११ 
१ ६ % १०९५ ७ १२ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमारसंद्रितायां नवमपटल 
हें मी» (१-७) श्री कृष्ण त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं 
समाप्त । 
१२:५ ५ ८२ ६ ७ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले उमामहेश्वर संवादे 


श्री रामस्य वैलोक्यमोहनं नाम कवचं 
समाप्तं शुभमस्तु राम। 


१७:४ )५८९६ ३ ७ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामलतंतें उमामहेश्वर- 
सें० मी० | (१२-१४) संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं 
संपूर्ण ॥ श्री रामचंद्रायनमः॥ 


१८.८% १०४| ६ ७ | २० पु० प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले तंत्रे उमामहेश्वर- 
सें० मी० (१-६) | स०१६० संवादे तैलोक्यमोहने नामकवचं समा- 
* |; प्तम्‌ संवत्‌ १६०८" `"°॥ 


१५७ ७४ष ¥ ६ | २५ ग्रपू€ प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले गौरी तंत्रे उमामहे- 
सें० मी० |. (२-५) श्वर संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचनं 
समाप्तम्‌ ॥ श्री रस्तु ॥ 


१७५८५ ण ७ | २५ पू० प्राचीन |इतिश्री ब्रह्मयामले गौरी तंत्रे उमामहेश्वर 
सें मी० | (१-५) संवादे व्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं समा- 
प्तम्‌ ॥ शुभमस्तुश्री रस्तु शुभं भूयात्‌ ॥ 


१२.५७७ २१ ५ | १२ प्‌ प्राचीन | इति रुद्रयामले देवीश्वरसंवादे तलोक्य- 
सें० मी० मोहनं कालिकाकवर्च समाप्तं ॥ 
२४७ ५ ११:८ ३ १४ | ४२ अपू० प्राचीन | इति .विश्वालयेक तंत्रे विशदंकाख्यं 
सें० मी० सं०१८३५| "°" "° ““सं० १८३५ शके १७। 
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जी की 
क्रमांक ग्रौर विषय | गागतसंख्या 
या संग्रहविशेष 
क्ल तको संव्या, 
iJ Ns 
१८५ ८०३ 
१८६ ६०५६ 

३ 
१८७ ५२०१ 
१८८ ५६१६ 
१८९ ७७५६ 
१९० ५२९० 
१९१ ३०४६ 
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ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 


ग्रंथनाम 


दक्षिणकालिका कवच 


दक्षिणकालिका तंत्र 


दक्षिणकालिका पद्धति 


दक्षिणकालिका पद्धति 


दक्षिणका लिका पद्धति 


दक्षिणकालिका पूजा- 
पद्धति 


दक्षिणकालिका मंत्र 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपूर्ण है तो वर्त-| और 
प्राकार प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
FE १० 
२७% ११ प्राचीन 
सें० मी० 
११५% ६७ प्राचीन 
सें० मी० 
२४४५ ८५ प्राचीन 
सें. मी० 
२५४१६ सं०१६२५ 
सें० मी० 
२४२ > १४५ प्राचीन 
सें० मी० 
१५०४५ १२६ प्राचीन 
सं० मी० 
१७"७ ११ प्राचीन 
सें० मी० 
२६:८ % ८५७ प्राचीन 
स० मी० 


डाका 
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२०७ 


ध्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री उत्तर तंत्रे कालिप्रस्तावे काली 
भैरव संवादे दक्षिणाकालिका कवचं 
संपूर्ण ॥ (पृ० २४२) 


लिखित दक्षिणकालिका पद्धतो विधि- 
विषेध वचन विचरणांनाम प्रष्ट ख पटलः 
संपुरणसुभमस्तु मिती पूस सुदि & का 
संवत्‌ १९२५ के ॥ 


इति श्री दक्षिण कालिका पद्धतौ उपो- 
द्घातादिदेतधावनांत कथनं नाम प्रथमः 
पटल: ॥ १ ॥ 


देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते 
यावत्त्वां पूजष्यामि तावत्वं स्वस्थिरा भव 
इति मंत्र पठन्‌ कल्पित मूत्तो यंत्रे निधाय 
आवहनादि मुद्रा प्रदश्यं महाकाल सहिते 
दक्षिण कालिके इहागच्छ २ संनिधाभव 
* यथाशत्क्यूपचारेः संपूज्य 
पंच पुष्पांजलि दत्वा प्रार्थयेत्‌ 
(पू० २२) 
इति श्री रुद्रयामले काली कुल सर्वस्वे 
दक्षिणकालिका पूजा पद्धति समाप्ति ॥ 
शुभ मस्तुसवे जगताम्‌ ० ।। 


DR 


२०८ 
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E की 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
पि १ र्‌ 
१९३ २६६५ 
¥ 
१६४ १५११ 
१६% ५३५२ 
१६६ ३०४६ 
७ 
“१६७ "६७१ 
, १६८ ७६८० `` 
; , १९९ २७११ 
२०० २२८० 


`| # दक्षिणामूति संहिता 


ग्रंथनाम टीकाकार 


३ 


दक्षिणकालिका मंत्र 


दक्षिणकालिका मंत्र . 


दक्षिणकालिका मंत्र 


दक्षिणकालिकावाम 
स्तोत्र 


दत्ताव्रेयतंत्न . (संग्रह) 


|| 


दत्तात्े यतंत् 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


लिपि 


~~. 
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RE SPT MO SO 
८. --- 


क या पृष्ठों एष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है? | 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वतन और भ्रच्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
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देवीमहात्मये सरथ वश्य वर प्रदान 
नामत्रयो दशोऽध्यायः १३ *"" 
संवत्‌ १६१५ शाके श्री शालि १७७०॥ 


[कीलक ग्रर्गला स्तुति के कुछ पव] 


इति माकडेय पुराणो सार्वाणके मन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये सुरथ वेश्ययोवर प्रदानं 
नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ संवत्‌ 
॥ १६०११ ॥ फाल्गुण शक्ला द्वादश्यां 
बुधवाप्तरे लिपि कृतं स्वामी जमना 
प्रसादेण ॥ 

मार्केडेय पुराणे सावशिके मन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये ˆ" "संवत्‌ १९२२ श्री 
जयति भ्रश्विनमासे शुक्लपक्ष षष्टयां 
भौमवासरे लिखितं रामय ॥ 


इति लघुस्रवः समाप्तः ॥ श्री गणेशा- 
यनमः ॥ 
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क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि! 

वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या 

१ र ३ | EE | 
णाल भ्त | रा. व || 
२३३ ३५६ दुर्गासप्तशती कृष्णानंद दे० का० | दे | 
| 
| 
| 
२३४ ६६० दुर्गासप्तशती दे० का० | दे० | 
२३५ ४९० दुर्गासप्तशती दे० का० | दे० | 
(संस्कृत टीका) | 
| 
२३६ १२७ दुर्गासप्तशती दे० का० | दे० | 
| 
| 
| 
२३७ ६३१ दुर्गासप्तशती ट दे० का० | दे" 
२३८ २५८७ दुर्गासप्तशती दे० का० | दे० | 
२३६ २५८५ दुर्गासप्तशती दे० का० 

SERN व ० २५८३ दुर्गासप्तशती दि० का० 
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पत्नों था पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपुणां तो वर्त- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण Fn DB 
८ ग्र ब्‌ स द Cr iC ११ 
SN प वि त न) 
२१५% ११५| ६८ €| १५ पृ० सं°१८७७| इति श्री मारकंण्डेय पुराणो सार्वाणके 
सें मी० बंतरे देवीमहात्म्ये सुरथः वैश्यो वर 
प्रदानों नाम त्रयोदशो प्रध्याय: सं० 
१८७७ ॥ चैत्र मासे शुक्ले पक्षे द्विती- 
यायां गरु वासरे लिषतं गुजराती शिव 
दयाल बुढ़ाणां मध्यें ॥ पठनार्थं गिर- 
७ धारी ॥ शुभं मस्तु ॥ मंगल ददातु ॥। 
२३२० ६८ २१ ६ | ३३ | श्रपु० प्राचीन 
स० मा० 
२७:५ ११ ८४ ११ | ४५ पूण प्राचीन | सप्तशतिकाटीका समाप्तमागात्‌ ।। 
सें० मी० (१-५४) शुभमस्तू ॥ 


१२५% ७:८ १५१ ६ | १४ 
सें० मी० |(१-६३,६५- 
६६६८-६०, 
९२-६८,१०१ 
-१२०-१२३- 


ग्रपु० प्राचीन | इति मार्कडेयपुराणे सार्वाणकेमन्वतरे 
देवीमाहात्म्ये सुरत्थ बैश्ययो वरप्रदानं 
त्रयोदशोध्यायः ॥। 


२०२% ८७ ८ €| २४ 


पू० प्राचीन | इति श्री मार्कडेय पुराण सावरिक्रे 
सें० मी० . | (१-८) 


मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये रहस्यं समाप्त: ॥ 
शुभंमस्तु ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ श्रीराम ॥ 


१५१% ८९६ १०४ | १२ | २२ 


पू प्राचीन | (ग्रंथ नाम के लिये हाशियेपर 'दु० पा० 
सें मी० | (१-१०४) 


सं०१६२३| लिखा है ।) श्री मार्कण्डेय पुराणे साव- 
के मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सुरथ 
वैश्ययोवंर प्रदानं नाम त्रयोदशः ॥१३॥ 
श्री दर्गा देवी प्रसादोस्तु संवत्‌ १६२३ | 
चैत्र कृष्ण २ भगो लक्ष्मण दत्त शर्मा | 
पन्तोम नामकः । स्वार्थ मलिखत्‌ ॥ 


१७:३ २ ११:२२ २० ८ | २० झपु० प्राचीत 
सं० मी० 
२६:३ % १४:५ & ११ पपू० प्राचीन 


सें० मी० (८-१६) 
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वा संग्रहविशेष आ लिपि 
त _की संख्या | ` 
१ २ 5८ तुङ) डु भिक 
RE वि 
¥ १1 र्गासप्तशती जे 
२४१ ३१९ दुर्गासप्तशर्त दे० का० | ३, | 
| 
। 
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२४४ ३४५९ ` दुर्गासप्तशती ३० का० | १ | 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वत? और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीनता 
न लट क्या ति 
दग्र ब स द 7 १०:15 oo 
sd ll |. आतमा ; 
१०३% ७४ २७ प्र ९ | अपू ० प्राचीन 
सें ० गी ० सं० १८०५ 
१४% 5३ १३ ६ | २१ अपू ० प्राघीन 
सें० मी० 
| 
२५"७%११'८ ६ ७ । २१ अपु० प्राचीन 
सें० मी० ( ५-१०,१२- 

१४) | 
4100 "५२८ ५१ ७ | ३५ पू० सं०१८४ इति मार्कण्डेयपुराणे सार्वाणकेमन्वन्तरे 
सें० मी० | (१-५१) देवी माहात्म्ये सुरथ वेशययोर्वरप्रदानो- 

नाम त्रयोदशोध्यायः॥ समाप्तिमग- 
मत्‌ ॥ शुभंभूया लेखकपाठकयोः॥। सं 
१८४६ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायां 
लिखितं भौमवासरे ॥। "°° "०००० 
१६५९३ ७२ ८ | १८ प्रपू० प्राचीन | इति मार्क्कडेयपुराणो सावणिके मन्वंतरे 
सें मी० (१-७२) सं०१८८३| देवी माहात्म्ये सुरथवेश्ययोर्वेर प्रदानं 
नाम त्रयोदशोध्यायः॥ शुभमस्तु मं गलं 
ददातु ॥ सं० १८८३ शाके १७४५०००॥ 
२० ५१०८ ८१ ७ | २० ग्रपु० प्राचीन 
सें मी० |(१-२,४-८२) 
१४:८ ५११ ८१ ८ | १५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री महा कालि सूक्त समाप्तम्‌ ॥ 
सें मी० |(५५-१०४, 
१-३१) 
१४६ % ९:८ ८६ €| १७ अपू० प्राचीन ड्ति माकंडेयपुराणे सावणिके मन्वं- 
सें० मा० तरेदेवी महात्मये वकुतिरहस्यंनाम । ** 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
FE: ऽवसा i: _ 
¥ De टीन 
१ ककी रे LE ० मा 
२४९ १८१० दुर्गासप्तशती दे० का० 
२५० १७८४ दुर्गासप्तशती दे० का० 
२५१ १८२९ दुर्गासप्तशती दे० का० 
| 
| 
२५२ १३०८ दुर्गासप्तशती | १० का० 
| 
| 1 
२५३ ४२४७ दुर्गासप्तशती | 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां ३) भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | भ्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
है र्न वुलन १०. ११ 
२४% ८८ | १६ | प्राचीन श्री मार्क्कंडेयपुराणेसावाणिके 
सें० मी० | ३,५-१७) मन्वंतरे देवी महात्म्येशक्रादि “ ““॥ 
२२७५१२ १०७ प्राचीन |ॐ तत्सदितिश्रीमार्कण्डय पुराणे सार्वाणके 
संश मी० | (१-१०७) मन्वन्तरेमंत्रगभं श्री देवीमाहात्म्येसुरथ 
वेश्ययो वे रप्रदानोनामत्रयोदशोध्यायः । 
समाप्तोयं मंत्रगभं सहिता सप्तशतिका- 
पाटः ॥ ३४ नमोनारायणाय ॥ 
२१५ ५ ६*३ ७६ प्राचीन | इति श्री मार्कडेयपुरारोसावर्णुकिमन्वं- 
सें० मी० | (१-७६) तरे देवी माहात्म्येसुर थवेश्यवरप्रदानानाम 
| त्रयोदशोध्यायः शुभं श्री भवान्ये 
नमः ॥ श्री ॥ 
१५१२५ ६३ सं०१६१० | इति श्री मार्क्कंडे पुराणे सार्वाश के 
सें० मी» मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोवेर 
प्रदोनो नाम १३ राम॥ सं० १६१० 
चेत्न शुक्ल प्रतिपदा शनिवारलिखतं 
उमादंत पठनार्थं ॥ श्री राम ॥ शुभ 
मस्तु, दुगायं नमः ॥ 
१५२%८७| ४१ प्राचीन 
सँ० मी० |(२-३६,३८- 
८०,६४,१४- 
१५ दो बार) 
१५:७५ ६४. ६६ प्राचीन | इति श्री महाकाली महालक्ष्मी महा 
सें मी० (१ से ११२ सं० १८४६ | सरवतीभ्योनमः॥ लिषितं पाठिक्‌ गोरी 
संख्यक पृष्ठ शंकरेण देव्यापंणमस्तु संवत्‌ १८४६ 
प्राप्त है पर १८ % १८ % % ॥ (पू० १११) 
बीच बीच में 
खंडित है। 
२२'५%१२ २२ प्राचीन 
सं० मी० ४ 


इति मार्क्कडेय पुराणे इति त्रयोदशे 
त्यर्थः एवषाहुतषः सप्तशतं स्यृस्तप्पे- 
णस्य च ॥ इत्यं `" नाणंवे तंत्र प्रोक्त 
मिति ॥ तनुज्ञानाणंवेऽनपलंभा ॥ 


२२८५९६. ४० प्राचोन 
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२६४ ५३०४ | दुर्गासप्तशती व्याख्या | नागोजी भट्ट दे० का० | दे 
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आर प्रति पंक्तिमान भ्रंश काप्राचीतता 
बु में अक्षरसंख्या विवरण 
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२२५ 


| अवस्था 


और 


| 


अन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 


१० 
प्राचीन | इति श्री मदुपाध्यायोपनामक शिव 
शके १६५१|भट्टसुतसतीगर्भ नागोजी भट्ट कृते माकंडेय 
पुराणांतगंत सप्तशत्याख्य चंडोस्तोत 
व्याख्याने चंडी स्तोत्र प्रयोगविधिः 
संपुणं:॥ श्री रामापण मस्तु शाके 
भूशरषट्‌ सुधाकर १६५१ % » 
प्राचीन 


इति शिवभट्ट सुत सतीगर्भज नागोजी- 
भट्ट कृत सप्तसती व्याख्याने द्वितीयो- 
ध्यायः॥ % % पत्रसंख्या २० 


प्राचीन 


प्राचीन 


| ७ ~ a 
प्राचीन | इति रुद्रयामले घाट तंत्रेदेवी माहात्म्यं 


सं०१८३५| सप्तशतिकायांदेवी सूक्तं वर्णन समा- 
प्तेम्‌ शुभमस्तु मिती ग्राषाढ वदि ७ 
भौमे संवत्‌ १५२५ १ > 


इति क्षमापनं समाप्तम्‌ ॥ श्री भेरवा- 
यन्मः ॥ 


प्राचीन 


इति शिव भट सुत सती गर्भजना- 
गोजी वट्ट कृते सप्तसती व्याख्याने 
सप्तमोध्यायः७ *** पत्रस॑१ २० 


प्राचीन 


इति कालोप भाषक श्री शिव मट सुत 
सती गर्भ ज नागो जी भट्ट कृते सप्त- 
शती व्याख्याने त्रयोदशोध्यायः समाप्तः 
संवत्‌ १८६६ शाके १७३१ तत्र वर्ष 
महामांग्यल्यप्रदे मासोत्तम मासे प्राषाढ़ 
प्रथम मासे शुक्ले पक्षे शुभतिथौ प्रति 
पदायां १ बुधवासरे इद पुस्तक लिषतम्‌ 
मिश्रलहौरी मलषतोलीमध्ये श्री शुभ- 
मस्तुश्री रस्तु % २ >» ॥-.. 


सं०१८६६ 


२२६ 


विशेशशशवारआ्या.क''म्ळळळ ककत 
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लक नाराका जादा न 


| पुस्तकालय की ; 
क्रमांक शीं विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार 
र वा | | 

को संख्या 


नि 
1 
१ २ ¥ पर | 
२६५. ५३२५ | दुर्गासप्तशती सटीक | 
j 
| 
७ टं | 
२६६ २९४४ दुर्गासप्तशती सटीक दे० का० | ७ | 
| 
२६७ ५२६३ दुर्गासप्तशती सटीक नागोजी भट्ट | दे० का० | ९ | 
| 
2 | 
fase | 
२६८ ६११४ दुर्गासप्तशती सटीक मि० का० | ३, | 
... २६९ ७४४३ दुर्गासप्तशती सटीक दे० का० | \ | 
| 
| 
| 
४”, 4 | 
तर | र | 
२७० ६४३१ . | दुष्ट रजोदर्शन शांति देश का०| है 
® २७१. ३५५७ देवनिणंय 
४९५३. . देवी कवच 
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२२७ 
el Te [SS SS Me र | क Mad 

पत्रों या पृष प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है? ग्रवस्था 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणं है तो | और भ्रत्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति वतेमान अंश का प्राचीनता ५ 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
८ श्र ब जस्‌ द ९ १० ११ 
३२१ २१७'२। २३ १२ । ५२ अपु० प्राचीन | इति काल लोपक नाम शिवभट्ट सुत- 
सें० मी० ((१-१३,१५- सं०१८९५ सती गर्भज नागो जी भट्ट कृते सप्त- 
१६,१६-१७, सती व्याख्याने सूक्त टीकायां `" 
३०-३४,५२) संवत्‌ १५९५ शाके १७६० ग्रापाढ 
कृष्ण ६ बुधवासरे ॥ 

२३:८ » १२६ ६ ८ | ३१ झपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६) 

३३५१६७ ४७ १५ | ३९ ग्रपू० प्राचीन | इति कोलोपनामक शिवभट्टसुत सती 
सें मी० | (२-४८) ०१६१७| गर्मेज नागोजी भट्टकृते सप्तशती 

व्याख्याने त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ 
पोषेमासिसिते पक्षे पंचम्यां बुधवासरे 
लिलेख पुस्तक विप्रः शिवकर्णः***°°° 
ऋषींदुनंद दुमितेचवत्सरे १६१७ ॥ 

२५५१२५ १२ ९ | २२ झपू० आधुनिक 
सें० मी० | (१-१२) । 

३७' > १४२ Ro ४५ पू० प्राचीन | इतिं श्री माकेण्डेय पुराणे सावणिके 
तं मी० (१-६० ) सं०१६२३। मन्वंतरेदेवी माहात्म्ये सुरथ वैश्यवंर 
र प्रदान नाम त्रयोदशोध्याय ॥ १३॥ 

संपूणमस्तु श्री संवत्‌ १६२३ मीती 
भादो शृदी १४ के समाप्तम्‌ ॥*** ``` 
२ इति श्रीनागोजी भट्ट संमत कृते 
सप्तशती व्याख्याने सुरथवश्यथोर्वर- 
प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥ 
समाप्तं देवी माहात्म्य ॥ 

२१८३८ ९-८ १५ ३१ पू० प्राचीन | इति दुष्ट रजो दर्शन शांति समाप्ता ॥ 
स० मी० | (१-१५) 

१६:५ १०-५ २ ५० पू० प्राचीन | इति कार्य परत्वेदेवनिर्णेयः ॥ 
सें० मी० | (१-२) 

१३ ५ ९३ ४ ध्पु०॒ | प्राचीन | ईदंतुदेव्या: कवचं देवानामयि...दुल्लभै 
सें, मी० |(७-८,१०- र गलास नित्यं ``` 

११) (पू? १०) 
CC- TT 
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ल की ग्रंथ किस्त 

क्रमांक और विषय भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम टीकाकार | वस्तु पर लि 
वा संग्रहविशेष लिखा है र; | 
की संख्या 


१ । २ 


णं ७३ ६४०२ देवीकवच 


२७४ ` ७०३४ 
२७५ ६११६ देवीकवच 
७ 
२७६ ४२०० देवीकवच 
4 
२७७ ७४४६ देवीकवच 
२७८ ५९९७ देवीकवच, श्रगंला, 
कीलक 
२७९ ६०८७ | देवीकवच, कीलकादि 


देवीकवच, कीलकादि 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है?| प्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्ति्संख्या श्रपूर्ण हैतो वतं- | और ग्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आ्रकार “आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
________ में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
अ ब स्‌ क जान 2.75: वृष हर? 
00201 त | ER A ~£ 
११:४ % ६४ १४ ६ | १७ झपू० प्राचीन | इति श्री भगवत्त्या: कीलक समाप्तं सुभ- 
सें० मी० |(१-३,५-६,८, सं०१८७८| मस्तु ॥ श्री राधाकृष्ण सहाइ राम 
१०-१७) संवत्‌ १५७८॥ लिषा > % %॥ 
१८:६५ ६२ १० ५| २२ पू० प्राचीन | इति वाराहपुराणे हरिहर ब्रह्माविर- 
पें० मी० (१-१० ) सं०१६२५| चितन्देव्याः कवच समाप्तम्‌ मार्ग मासे 
कृष्णपक्षतिथो तृतीयायां भौमवासरे 
सं० १९२५ इदम्पुस्तकं लिखितं दीक्षित 
अजोध्या प्रसादेन “* `" *°° 
१४७% ९ ९ ७ ९ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री हरिहर ब्रह्माविरचितं देव्या: 


सें० मी० | (५२-५८) कवचंसमाप्तम्‌ ॥ 


१३'८%८'€९ १२ ७ | १५ ग्रपू० 


प्राचीन । इतिहरिहर ब्रह्माविरचितं देव्याकवचं 
सें० मी० (२-१३) [| 


संपूणंम्‌ ॥ 


१८३५९३ | १९ ६ | १८ पू० 


प्राचीन | इतिभगवती स्तवकीलकं ग्रथ रात्रि 
सें० मी० | (१-१६) 


सूक्तंदेति देव्या कवच संपूरणं ॥ 


१६:७ ५१०८ ८ ८ | २७ पू० 


प्राचीन | इति देव्याः कीलक समाप्तम्‌ ॥ 
सें मी० (१-५) 


१६:५५ ८८ १३ ६| २० पू० 


प्राचीन | इतिश्री देव्याः कीलकं समाप्तं ३ 
सं० मी० | (१-१३) 


(१-९) | - | 


प्राचीन | इति भगवत्याकीलकं समाप्तं ॥ 
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i पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहविशेष र लिखा हे 


| को संख्या 
१ २ 


- २८१ ४५८४ देवीकवचादि 
२८२ २६३६ देवीध्यान 


१२ ' 
२८३ १६९२ देवीनवाण मंत्र एकादश 
> कय, न्यास 
. २०४ . ४९४३ देवीमाहात्म्य 
SEB १ ५८४७ देवीमाहात्म्य टीका 


देवी रहस्य 
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२६१ 
पन्नों या पृष्ठों - पृष्ठ में ग्रंथ पुरां है? | १ 
का | पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्णा है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार आर प्रति पंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरमंख्या विवरण 
rT Ce >~ ~ “-->>>- 
व्यग्र ब स द जि १० ११ 
mmr Pe Wms sn - 
र se ळर 
११:२ ७'८ १४ ७ | १८ चू० प्राचीन श्री गवत्या: कीलकं समाप्तम्‌ ॥ 


सें मी० | (१-१४) 


२४३ % १३१ 4 


जी शच २२ | १७ पू० प्राचीन | इति देव्याध्यानानि ॥ 
स० ° 


१३५% ८५ ३० ७ | १५ पुष प्राचीन | श्री देव्यापण मस्तु॥ इवं पुस्तकं 
सें० मी० रघुनाथ पंडितस्य पुत्र: मुकुदनामांकितेन 
लिखितं ॥ 
३२:२ % १४८ १४ ८ | ४३ प्रपू० प्राचीन | इति श्री मार्कडेयपुराणो सार्वाके 
सें मी० १३-२२६) मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये देव्याफल कथने 
नाम ॥ १२॥ 
२५२५१५६| २३ ११ | ४३ प्रपू० प्राचीन "°° माकंण्डे पुराणे सवण 
सें० मी० छै मन्न्वंतरे देवी महात्मे टीकायाम्‌ २ 
(पत्र थे ४) 


२६२११२ | १० 
सें० मी० |(३०-३३, 


५६-६१) 


८ | ३० भ्पूरां प्राचीन 


२१६% ९'७ & 


< ८ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री माकेण्डेय पुराणे सार्वाणके 
सं० मी० | (१-९) 


से०१८७६| ` मन्वंतरे देवि महात्म्ये रहस्य नामः 
समाप्तम्‌ संवत्‌ १५७६ ॥ 


११४५ ३७ ९ | २४ श्रपू ० प्राचीन | इति श्री देवीरहस्ये पुरश्चर्य्या होमर 
सें. मी० |(२८-२६,३४, विधिर्नार्मकादश: पटल 
३६-५५,६६- (पत्रसंख्या ४४) 
८२) 


22 900० ~ ०९० ००५०. ८०८०७७७ 
2. 0 “(2०0५ टिः9%-8चर/8-१/-8७101851"(30०॥्लाता. ४ य भ्र 
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अनि 


| ग्रंथ किस 


पुस्तकालय को ; 
क्रमांक भ्रौर विषय | आगतसंख्या | ग्रंथ माम ग्रंथकार टीकाकार लिया हे लिपि 
वा | | | 
_की संख्या _ “न एल नए कका यिड | 
आ र कन ल नि 
0 ० | 
२८६ १५ देवी रहस्य [इ | 
। 
| 
| 
२६० ४३७३ देवी रहस्य है” का? | ० द 
> | 
1 | 1 
) ह 
२९१ ७८५४ देवीरहस्थ दे० का० | दै | 
| | 
1 
२९२ ७७५२ द्वादशाक्षर मंत्र दै० का० | दै० (3. 
फी | । 
वश ७७३६ धनदाकवच मि० का० । ३० | 
| | 
२६४ ७६६१ धन्वंतरि विधान दै” का० | दे० । 
९९५ ३२९७ धूमावती पूजाविधान . | दे० का० | दे० 
.. २९६. 
२९६. ६२ नक्षत्रकष्टावली दे० का० | ** 


\ 
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२३३ 
पल्लो या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णा है ? | श्रवस्था 
का पत्नसंख्या- पंक्तिसंख्या | श्रपूणां है तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का 
में अक्षरसंख्या विवरण 
दी... कक स दळ, & । १० ११ 
१८% ११९५ | ८० ७ | १० ग्रपु० प्राचीन | इति देवी रहस्ये तंत्र लक्ष्म नाराय- 
सॅ. मी० | (२-११, णाख्य स्तवाख्यानं नाम चत्वाररिशः 
१४-८३) पटलः समाप्तं॥ लक्ष्मी नारायण 
पंचांग पद्धति ॥ 
६५% ४६ १६१ | ५ | १२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री देवी रहस्ये लक्ष्मी नारायणा- 
सें मी० सं०१६३९| ख्यांन स्तोत्रं नाम चत्वारिश: पटलः 
> % % संवत्‌ १६३९ वैशाख मासे 
कृष्णापक्ष शुभतिथौ एकादश्यां ११ 
शुक्रवासरे शुभंभूयातु ॥ 
१४६८५ | ३ १२ | २८ श्रपु० प्राचीन 
सें मी 
१६६% १०२| ५ ७ | १६ पु० आधुनिक 


सें मी० (१-५) 


११७५६७ | ७ ६ | १५ पू० प्राचीन | इति धनदाकवचं समाप्तम्‌ ॥ श्री 
सें० मी० | (१-७) रस्तु ।१। जेष्ठ शुल्क २ भोमे ॥ 
१८६० ॥ शाके ५५ ॥ 

२ई४२%९४ | ६ ७ | २६ पू० ` |स॑०१९१२| इति धन्वंतरणोक्त धन्वंतरि विधान 
सें० मी० | (१-६) समाप्तः शुभंभूयात्‌ संवत्‌ १६१२ ॥ 
१५८% ९६'८ | १६ | १६ | १३ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री मद्धूमावती पूजाविधानं- 
सें० मी० सम्पूणंम्‌ ॥ 

१४४ ५ १५ ६ १२ | १४ ग्रपू० प्राचीन 

सें० मी० (७-६) 

(सब्स०२३०) | | | | | RRR 


२३४ 
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क्रमांक मौर 


२६८ 


२९६ 


३०० 


३०१ 


३०२ 


३०३ 


३०४ 


पुस्तकालय 
आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
र 


२२२६ 


७१४१ 


६६६५ 


१८९६ 


१७७७ 


५८९५ 


३९६७ 


५९७८ 


ग्रंथनाम ग्रंथकार 
३ ४ 
नवग्रहन्यास विधिः 
नवग्रह पुजन यंत्रादि 


नवाणांन्यास 


नवाणांमंत्र न्यास 


नवाणांमंत्र विधि 


नारदपंचरात्र 


नारदपंचरातर 


चारायण कवच 
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दै० का० दे० 
दे० का० | दै० 
दे० का० | है० 
दे० का० है० 
दे० का० है० 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
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FS वाचा 


पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्त- | और श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति| मान ग्रंश का | 
में श्रक्षरसंख्या विवरणा 
प्ञ्र ब स द & १० _ ११ 
१९३५१०८ | १० ९ | २५ पू० प्राचीन | इति नवग्रह मंत्रन्यास विधि: ॥ 


सें० मी० (१-१० ) 


१५४३० ७७ ७ ७ | १७ अपू ० प्राचीन 
सें मी० | (१-७) ` 


११:२ ७३ ¥ 0 00 ग्रपु० | प्राचीन | इति नवार्णा न्यासः संपुर्णम्‌ ॥ 
सें० मी० |(१०-१३) 


२०५८५ ४ ७ | २२ पू० प्राचीन | इति नवाणं मंत्र न्यास समाप्त ॥ शुभ- 
सें मी० मस्तु ॥ 


३५३% १३:५ १ ३२ | १८ प्रपू ० प्राचीन 


सें० मी० खर्रा 

१६६% ११ २ ८ | २२ अपू ० प्राचीन | इति श्री नारदोक्तं नारद पंचरात्रे ॥ 
सें० मी० षोडसोपचार पूजा समाप्ता ॥ 

२७ » ११५ ४ १० | ४२ झपू० प्राचीन | इति श्री नारदपञ्चरात्रे ॥ 


सें० मी० (१-४) 


११६५७४ १० ७ | १२ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवतमहापुराण षष्ट 
सें० मी० (२-११) सं०१५६६ स्कंधे नारायण कवचे निरुपण 
| तामाग्रष्टमोध्यायः ॥ विद्यारगाख्यो 

*“*संवत्‌ १८६६ वर्षे प्राषाढ वदि २॥ 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस हे 
क्रमांक और भ्रागतसंख्या ग्रंथनाभ ग्रंयकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रइविशेष लिखा हे 
को संख्या 
१ २ ३ ४ SIRE Bh RE | 
३०५ ६२१२ नारायणवर्म दे० का० | ३० 
३०६ ७७४४ नारायणवर्म | दै० का० | दे० 
5 ५६२१ नारायणवमं दे० का० | दे? 
०८ YoY नित्या कवच : दे० का० | ३० 
३०६ ६३०२ नित्याषोडशिकाणँव . भास्कर राय मि० का० | ३० 
व्याख्या 
३12 ४३५९ | नित्या षोडशिकाणंव | भास्कर राय दे का० | ३० 
व्याख्यान 
३११ ~ ० 
३४२३ निधि दशंनांजन . 0 
३१२ | ३३८० नारि 
स॒ 
३ 1 सिह कवच दे का० | ६०. 
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पत्नों था पुष्ठों | 
का पत्रसंख्या 
आकार 
ऽ ग्र RE 
DES लिण 
१७७% ६:५ २ 
सें० मी० (१-२) 


२०२% १०६ ¥ 
सें० मी० 


१६ ५५% ११.१ ७ 


सें. मी० (१-७) 
२४ x १०-३ ४४ 
सें० मी० (५-४८) 
३३ २ २०५ १५६ 
सें मी० | (१-१५६) 
२४:३ २ १०:२| ३७६ 
सें० मी० | (१-६४ दो, 
६५-२१६ दो, 
२१७-२२५, 
२२५-२५५ 
दो, २५६- 
२६३ दो, 
२६४-३७२) 


२२६% १०३ १४ 


सें० मी० (१-४) 
१७४ x ६७ ४ 
स० मी० (१-४) 


र 
में | . [a 

| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 

पंक्तिसंख्या | है तो वतं- 

ग्रोर प्रतिपंक्ति मान अंश का | 


२३७ 


जज स ण मनन 


| 
श्रौर | 


में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
म sis € १० 
५ | २२ अपू० प्राचीन 
९ । २५ पु० प्राचीन 
| सं०१८७५ 
| 
७ | २३ पू० प्राचीन 
सं०१८६ 
७ | ३९ : ग्रपू० प्राचीन 
| श०१६२६ 
१७ | ४६ पुष प्राचीन 
९ | ३७; अपू० प्राचीन 
(कृमि कृन्तित) 
१२ | ३४ पू० प्राचीन 
सं० १८६८ 
५ | ३० पू० प्राचीन 
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श्रन्थ श्रावश्यक विवरण 


Pr 


भगबंस्तन्मयाख्याहि वम्मं नारायणा- 
त्मक ॥ 77 `` (पत्रसंख्या--१) 


इति श्रो भागवते महापुराणे पारमहं- 
स यांसंहितायां ग्रष्टादशसाहस्त्यांसंहिता- 
यांपष्ट$स्कन्धेनारायणावम्पोंपदेशोना- 

माष्टमोऽध्पायः सं० १८७५ | 

इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंघे- 
नारायण वर्मनामाष्टमोध्यय: || सं» 
१८६३ श्रावण शुक्ल द्वितीया रविदिने॥ 


इति नित्याकवचं संपूणा म्‌ ॥। श्री शाके 
१६२६ लिखितं बोरभद्र ओझा प्रोप- 
गाराय ! परोपठनाथं ॥ 

इति श्रीमत्पदवाक्यं प्रमाण पारावारीण 
धुरीणनि खिलतंत्न स्वतंत्र श्री मद्गभी- 
रराज भारती दीक्षित धरि सूनुनाभा- 
सुरानंद नाथ दीक्षाभिधानेन भास्कर 
रायेण प्रणीतोनित्याषोडशिकाणुंव 
व्याख्यात्मासेतुवंधः संपूर्ण ॥ श्री 
गरुदेवतापंण मस्तु ॥। न 
इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाणपारावः 
रीण धुरीण निखिल तंत्र स्वतंत्र श्री 
मद्गभीरराजभारती दीक्षित सूरिसूनुना- 
भासुरानंदनाथ दीक्षाभिधानेन 
भास्कररायेण प्रणीतोनित्या षोडशकाणंव 
व्याख्यात्मा सेतुवंधः संपूणंः॥ 


इति श्री सावरतंत्ने निधिदर्शनान्यंजनं 
संपूण ॥ श्री सांवसदाशिवार्पणमस्तु ॥ 
परिधावीनाम संवत्सरे वेशाख कृष्ण 
सप्तम्यामिदं पुस्तकं समाप्तिगमयेत्‌ ॥ 
सं० १८६८ ॥ शके १७६३ ॥ शुभं ॥ 
इति ब्रह्म संहितायां त्रेलोक्य मोहनं 
नाम नृसिह्‌ कवचं समाप्तं ॥ 
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शीं की 
व और विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष | - 
की संख्या br Eis ES NR 1. 


ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 


Mee i २ >> 
३१३ २१४२ नूसिह कवच दे० 
६ 
३१४ २१६१ पंचचक्रनिरूपण दे० 
७ 
३१५ १५८७ | पंचचक्रसदाचारविधि दे० 
१ 
३१६ ३६५२३ दे० 
३१७ ११११ पंचदशी पद्धति दे० 
६ 
३१८ ३७६९ पंचदशीयंत्रविधान दे० 
३१९ ६३११ पंचदशीयंत्रविधि दे० 
ड 
३२० ६०७८ दे० 
4 


Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३९ 
में । > ॥ 0 | 
पत्नों या पृष्ठ पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरण है? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणां है तो वर्त- श्रोर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
८ ग्र ब ED a ला स द € | १० | ११ 
१८९५ २८१६ २ ११ पू० प्राचीन | इति श्री नसिह पुराणों ब्रह्मा सावित्रि 
सें० मी ० (१-२) संवादे श्री नृसिह कवचं समाप्तं ॥१॥ 
१४५ > १०९५ ७ द अ्रपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले इश्वर पार्वती 
सें० मी | (७५-८१) संवादे कुलाचारे पंचचक्र निरूपणां 
समाप्तं ॥ 
१४०२ % १०९ १६ प श्रपू प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे पावेती परमेश्वर 
सें० मी० |(११-२६) संवादे ॥ महाकौलाचार क्रम पंच चक्र 
तदाचार विधि निरूपण समाप्तं ॥ 
२६७ १८११ ¥ ७ पू० प्राचीन | इति श्री पंचदशी विधानं नाम पटलं 
सें मी० | (१-४) संपूणंम्‌ ॥ 
१६ १८ १३ प्र ११ पु० प्राचीन | इति श्रीगौरीसंवादे पंचदशीपदत 
सें मी० (कृमि | संपुण ॥ 


२६'५२८१०' ४ ३ १० ० प्राचीन | इति श्री उमामहेश्वर संवादे यंत्र पंच- 
सें० मी० (१-३) र सं०१६०२| दसी यंत्र विधानं सुभ `°" "° सपः 


रणं सुभमस्तु लिखितं गोपालदासेन- 
संवत्‌ ९०२ (?) ॥ 


१९% ९४ २ ह पू० प्राचीन 

सें० मी० 

११६ ५७२ | ८ १ झपू० प्राचीन | इति श्री सुन्दरसंहितायां रामचन्द्र 
० मी» सीता मनोहरण पंचमुखी समाप्त ॥ 


सुभम ०। 
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२४० 
सौ 
पुस्तकालय की | ५ त्व कारी eh य लिपि 
क्रमांक ग्रौर विषय । आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाक स 
वो संग्रहविशेष ट्‌ 
की संख्या MI OOS 02 किन विल 3 
4 के क कद प्या 
३२१ ५२१८ | पंचमुखी हनुमत्कवच हिल का 2 
२ 
३२२ '| ७६७० | 'चमुखीहनुमत्कवच दे का० | दे० 
‘ [चमखीहनुमत्कवच 
9058006 ४ |; ११ देश का० | दे० 
३२४ ५६१३ | पंचमुखीहनुमत्कवच 
दे० का० | दे० 
३२५ ५४६२ | पंचमुखीहनुमत्कवच 
दे० का० दे० 
३२६ ७२२६ | पंचमुखीहदुमत्कवच 
(वृहत्‌ चक्र सहित) ( दे० का | देऽ 
३२७ ७२१६ पंचमुखीहूनुमत्कवच 
दे० का० दे० 
या, २२६६ | पंचमुखीहनुमतूकवच | दे० का०. | दे० 
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२४१ 
पे या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथपूर्ण है ?| वस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपुणं है तो व्त- | और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पति मान भ्रंश का र 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्र ब स द € १० ११ 
१५ १०९९ ३ १० | २२ पू० प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितायां सितामनोहर 
सें० मी० पचमुखी हनुमत्कवचं संपुरां ।। 
६-६ » ८-१ ६ ८ | १२ ग्रपू० प्राचीन | इति शुदर्सन संहितायां रामचंद्र मनोहर 
सें० मी० |(२-४,६ ८) सं०१८६६| पंचमुखी हनुमत्कवच संपुण शुभमस्तु 
मंगलं भवति संवत्‌ १५६६ के साल 
बेसाष सुदि पंचमीसोमवासरे > > 
१२९५७६ ७ घ | २० पू० प्राचीन | इति श्री सुदंशन संहितायां श्री रामचंद्र- 
सें० मी० (१-७) शीता मनोहर पंचमुखी हनुमत्कवच 
स्तोत्रंसूणँ > x ॥ 
१७७% ६ १३ ५ | २१ पू प्राचीन | इति श्री रूंद्रयामले हर पावती संवादे 
से मी० | (१-१३) राम मनोहर पंचमुखि हनुमत्कवचं 
संपूर्ण ॥ 
३४:४५ १०६ ८ ७ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री रूद्रयामले हरपावंती संवादे 
सें० मी० | (१-८) राममनोहर ॥ पंचमुखी हनुमत्कवच 
संपूर्णं ॥ 
३३:७५ १३ २ १३ | ४३ प० प्राचीन | इति श्री रामचन्द्र सीता मनोहरणय 
सं० मी० | (१-२) पंचमुखी हनुमत्कवचं तंत्रागमोक्त सम्पू- 
णाम्‌ ॥ x x 
१६:७ % ६-९ ४ घ | २० अपू० प्राचीन 
सं० भी० 
२२७ २०९ १०७ ३ १० | २६ पुष प्राचीन | इति श्री ` संहितायां श्रीरामचंद्र 
सें० मी० | (१-३) सितामनोहर पंचमुख हनुत्कवच संपूण 
सुभमास्तू ॥ 
जज त कक ? । २-३१) 


दुक्छ खु जक वक फा 
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की 
आगतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


क्रमांक प्रोर विषय 


तल SS 
-. ३२९ पंचमुखी हनुमत्‌कवच 
३३० पंचमुखी हनुमत्‌ कवच 
३३१ पंचमुखी हनुमत्‌कवच 
३३२ पंचमुखी हनुमत्‌कवच 
३३३ पंचमुखी हनुमत्कवच 
३३४ पंचमुखी हनुमत्कवच 
३३५ पंचमुखी हनुमत्कवच 


पंचमुखी | 


1 
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२४३ 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ प्णंहे ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या| पंक्तिसंख्या |भ्रपूरणे है तो वतं श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या| विवरण 
ऽ a् ब स द १० १० १० 
१८:७ %१०५| १५ ८ | २४| ' पू० प्राचीन | इति श्री सुदशंनसंहितायां सीताप्रोक्तं 
सें० मी० | (१-५) सं°१६०४ | मनोहरं पंचमुखी हनुमत कवचं समाप्तं । 
श्री ॥। संवतु १ ६०४ ७ «७००७०७७७७७ ०७ Il 
१५-६ % ७८ ४ ७ | २२ अपू ० प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितायां श्रीराम 
सें० मी० | (२-५) सीताशक्तिमनोहरं पंचमुखी हनुमत्क- 
वचंसमाप्तम्‌ ॥ 
२०११५ ९ | २१ पू प्राचीन | गृद्यांति गृह्यतरंगोप्तं ॥ ग्रहाणास्मृत 
सं० मी० | (१-४) कृतंजयं ।। सिद्धभंवतु मेदेव ॥ त्वत्र 
| सादात्‌ हृदिस्थितं ॥ जलाक्षतान्सम- 
| पंयेत । इति श्री पंचमुखी हनुमत्‌ कवच 
| समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
१३६५७६ | ६ ५ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री पंचमुखी हनुमत्कवच स्तोत 
सें० मी» | (१-६) समा""`। 
| 
१२% ७'५ । ७ ६ | १५ झपु० प्राचीन **संहितायां श्री रामचन्द्रसीता मनोहर 
सॅ० मी० '(१-६,५) सं०१९१६ | पंचमुखी वीर हनुमत्कवच संपूर्ण ॥"** 
सं० १९०१६ ॥ ङ 
| ति 
१६ ८ः दु ६ | २० पु० ' प्राचीन | इति श्री ग्रथवंणरहस्ये श्रीं रामचंद्र 
से मो” (१-५) सीता मनोहरण पंचमुखी हनुमान्‌ 
कवच शुभ मस्तु ॥ 
१६%८:३ | ७ ६|२०|- पू० प्राचीन | इति श्री राम चंद्रविरिचितायां सुद- 
सें मी० |(४-१०) सं०१८८६ | शंन संहितायां पंचमुखी हनुमत्कवच 
संपूर्ण सुभंमवतु मंगलंदंदात्‌ श्री पंच- 
मुख हनुमतयेनमः सं० १८८९-°° ` । 
ह प्‌० सं०१६५६ | इति रुद्रवाक्य । श्री पंचमुखीहनुमत 
भ 0) हे न्याव कवच स्तोत्र संपूणं-सं° १९५६ भाद्रपद 


मास कृष्णपक्षे लिषितं कबुल सहाय 
समाप्तम्‌ ॥ 


र 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
प ॥ | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
क्रमांक भ्रोर विषय | श्रागतसख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | लिया है 
या संग्रहविशेष 
की संख्या ths sd Ee :- 
न---<>>>>> ३... किए कळाया i र | Ss - ३ === 00 ¥ प्‌ ६ ७ 
° ० का ८ 
३३७ ४४७ | पंचमुखी हनुमत्कवच tudo 
३३५ ` ४१८ | पंचमुखी हनुमत्‌कवच देश id 
३३९ ३७०७ पंचमुखी हनुमत्कवच दे० का० | दै० 
रेट, २१४२ पंचरात्रागम दे” का० | दे० 
द ' (स्ंमंत्रोत्कीलन मंत्र) 
३४१ ४१५३ पंचाक्षरी मंत्नोद्धार दे» का० | देश 
३४२ ३२७० पक्षिराज कवच दे० का० | दे० 
३४३ ४१६८ " पक्षिराजकवच दे० का० | दे० 
I ७६०६ पटलपद्धति दे का० | दे० 
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पत्नो या पृष्ठं प्रतिपृष्ठ में|क्या ग्रंथ पणां है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्पा | अपूर्ण हे तो | श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरणं ' * 
आकार और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का | । 
डी अक्षरसंख्या विवरण 
व्र ब स॒ द & १० १० EST 


| | 
२७७५१५११४४ २ १० | ३६ पू० सं०१८७४। इति श्री शुन्दर संहितायां श्री रामचन्द्र 
सँग मी० । 4 श०१७३६| शीताराम शुन्दर पंच मूखि हनमंत्तमंत्र 
| कवचं सपूणाम्‌ शुभमस्तु सिद्धिरस्तु 
| शुभ संवत्‌ १८७४ साके १७३९ ॥ 
| १ 
| i 
१६४२१० धर ७ । १७, पू० प्राचीन | श्री पंचमुखी हनुमत कवच संपर्ण श्री 
सें० मी० | (१-५) Is राम लिषतं हरि गुलाल ॥ 
| 
| । 
१५ १०१५ ३ प | २२ | पू० प्राचीनः | इति श्री सुद रसन संहितायां श्री राम- 
सें० मी० | (१-३) । चंद्र सीता मनोहरपंचमुखी हनमत्कवच 
| | संपूर्णं ॥ समाप्त ॥ 
१६५५१६ ३ & | १८ पूण प्राचीन | इति पंचरात्रागमें मन्विंद्र सहितायां- 
सें मी० (६-८) शिव पावर्ती संवादे शैव बष्णवशक्तिक 
वौद्धगाणपत्य सौर्थादिमंसंस्कारे मंत्रो 
। त्कोलनं कृत्वा सव॑मंदात्कोलन मंत्र 
समाप्तम्‌ ॥ 
२२'२%८५ श्र ७ | ३३ पूण प्राचीन | इति पंचाक्षर विधानम्‌ ॥ 
सें मी० | (१-५) 
१४२% ७" ३ ७ ७ । २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें. मी० |(४-६,११) | 
| 
| 
१३-६५१० १५ १० | १७ | पू० प्राचीन | इति श्री महाकाश भैरव कल्पे प्रत्यक्ष 


सें० मी० | (१-१५) सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शरभ 
शाल्वपक्षीराज कवच सपर्णम ॥ 
शुभंमस्तु संवत्‌ १९२४ माघ शुक्ला 
१४ शुक्रवासरे ~ ७०७ ००० tl 


| सं०१९२४ 


२५६५ १०१४५ ३ ७ 


इति पटल पद्धति संपणांम ३ 
सें० मो० | (१-३) 


सं०१८६४ संवत्‌ १८९४ असाढ सुदी लिषा लालासि- 
सं०१९००| उसहाइ ॥ कुवर वदि ॥ १३॥ गुरो का 
संवत्‌ १६०० ॥ 


Fart ieee छ 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस हि 
क्रमांक भौर श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ह 
१ २ ३ ¥ ५ ६ ७ 
३४५ ३६४४ पटलपद्ध ति दे० का० | दे० 
३४६ _ २८२९ पवन स्वरोदय दे० का० | दे० 
_ ३४७ २९३६ पात्रस्तवराज विधि देश का० | है० 
१२ 
३४८ ४८९१ प्राथिवेश्वर चिताम | दे० का० | द्रे० 
१ पूजा पटल 
३४९ ७६ ५६. | पाथिवेश्व रचिताप्णि दे०का० ३० 
मंत्र 
३५० २०१२ पुरश्चरणदीपिका । दे० का० | दे० 
i 
' ३५१ ५२८७ पुजारत्न १, का० | दे० 
(न्यास खंड) । 
1३; ३५२ ४५०३ | पूतना विधान कमलाकर भट्ट । दे० का० | दे० 
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२४७ 
SE SO MS की 
क. या पृष्ठों पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पूणां है? | 
का | पंक्तिसंख्या | श्रपूणं है तो वतं- और भ्रन्य आवश्यक विवरण ४ 
आकार और अति पंक्ति) मान अंश का प्राचीनता 

में ग्रक्षरसंख्या। विवरण ति 
दभ ब सान दा ज्या वित ११ खि 
१५५% ६६ १० र E पू० प्राचीन पटल पद्धित द्वारा क्रिया मंत्र 
सें० मी० | (५०-५६) समाप्तम्‌ ॥ 

२४७ % १०२ १७ १० | ३६ पू७ प्राचीन | इंदपुस्तकं वालमुकुंद दीक्षितेन लिखि- 
सें० मी० | (१-१७) तम्‌ पवनस्वरोदथम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
२४.३ % १३१ ९ । ९४१९ पू प्राचीन | इति श्री पात्रस्तवराज विधि संपुण 
सें० मी० शुभम्‌ ॥ 
२२५५९५ ४ ८ | ४० पुष प्राचीन | इति पाथिवेशवरचिन्तामरि पुजा पटलं 
सें० मी० ( १-४) स पूरम्‌ 11952 ००० ००० 
१२'८%८ ६ ९ | १७ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१,३-७) 0 
र १३ | १८ 6 सं०१९४४०। इति पुरश्चरण दीपिकायां जय विधा- 
) द्‌ भे म ह १ नाख्यं पंचमः प्रकाशः सं० १६४० माघ 
कृष्ण १ रवि वासरे॥ श्री गुरुभ्योनमः॥ 
‘XR ८ | २० अप० प्राचीन | इति पूजा रत्ने त्रयोदशो मयूखः 
स मो 9 क हे समाप्त: ॥ न्यास खंड: समाप्त: ॥ 
शुभंभयात्‌ ॥ 
शांति रत्ना 
४५१२: १२ | ३५ ० प्राचीन | इति कमलाकर भद्‌ कृते! 
त मी० 2 ( नु ) न करे पूत्तना विधानं समाप्त ॥ 
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पत्रों या पृष्ठों र पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरण है? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रिपूर्णा है तो वतं और अध्य आ्वएयक विवरण 
आकार - और प्रतिपं मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ष्श्र स द € १० ११ 
हुए | यही 
२७.५% ११ २ १७ | ७७ अपूु० प्राचीन 
सें ० मी० 


२४४८ १०" र्‌ १४ 


८ | ३२ पू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-१४) 


१६% १०३ श्र ६ | १८ पु० सं०१९६०| इति श्री शारदातिलके श्री बालातिपुर 
सें० मी० सुंदरी स्तोत्रं सपूणां ॥ श्री बाला पर 
देवतार्पणमस्तु ॥ इदं पुस्तकं लिखितं 
मिती मांघ कृष्ण १३ रा० 
संवत्‌ १६६० 
२४५ ५ १४-५| १३ २१ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे हरगोरी संवादे 
सें० मी० 


श्री बाला त्रिपुराकवचं समाप्तिमगात्‌ ॥ 


२४५५१४५ १६ 
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सें० मी० 


संवादे श्री वाला त्रिपुरा नित्यपूजा- 
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वत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में | ग्रंथ पूर्णं है? 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपरं है तो वतं- और प्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ऽग्र ब स द & १० ११ 
rr mT 


२४५% १४५ १२३ १६ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्र उमामहेश्र 
सें० मी० संवादे श्री वाला सहस्रनाम, समाप्तिम- 
गात्‌ ॥ 
१३८% १०६ १५ ११ पू० प्राचीन | इति श्री तंत्रेत्रितरे बाला सहृश्रनाम- 
सं मी० | (१-१८) स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
२५:१ % १९ १३ २५ पू० सं०१६५२। इति बीजको शः समाप्तः ॥ 
सें० मी० 
२४५५ ११८) १५ २५ पू० सं°१६३५| इति श्री परमरुद्रावतार श्री मदादि- 
सें० मी० नाथोन्मत्तभैरव श्रीम क्रोधीश भरव 
विरचितायां महाकाल संहितायां 
छिन्नाखंडे एकार्थं मन कोशं भत भरव- 
| नाम महा.तंत्रं संपुणंतामगीत ॥ संवत्‌ 
| १६३५ प्राषाढ़े कृष्ण पक्षे द्वितीयायां 
रवौ दिने “यु ऱ्य ॥ 
१४८५१०६ ४ ८ | १६ श्रपू७ । | प्राचीन 
सें० मी० जीणं 
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पृष्ठ में ग्रंथ पणां है? | 

पत्रसंख्या | पंक्निसंख्या |अ्पर्ण है तो वतं- और 
और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


| रोल... enn 


अन्य आवश्यक विवरण 


__ व. |. टा री) लया 
इति श्री हरिहर ब्रह्मादिरचितं भगव- 
त्याकवचं संपूणा ॥ 


इति श्री रुद्रयामलेमहागूप्तसारे इश्वर 
पार्वतीसंवादे श्रीभवानी कवच समाप्त। 
शुभमस्त्‌ ।। संवत्‌ १८२५ के शाल 
समयेना स श्राषाढ सुदि सप्तमी मंगलं 
क पुस्तक लिषितं ५ ० ० > % ॥ 


इति श्री रुद्रयामलेमहागप्तसारे ईश्वर 
पार्वती संवादे भवानी कवचं संपण ॥ 
१॥ शुभंभवतु ॥ 


इति श्रीमदादियामले शिवगीरी संवादे 
श्री भवनेशवर्य्येका क्ष रसह्र नामं 
समाप्तं ॥ संपूर्ण ॥ 


इति श्री भुवनेश्वरि रहस्ये दशम्यचे 
° "ताम पटलः" **"संप्रांम्‌ 
शुभमस्तु ॥' ` ` “संवत्‌ १६१४ 
श्रावणो तिने १४ तिथि एकादश्यां 
शनि ००० २००० ०० ७७७ 
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1 या पृष्ठों 


पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ?। अवस्था 


का - | पतसंख्या | पंक्तिसंख्या त्रपूण है तो वर्त- | आर अन्य ग्रावश्यक विवरण . ... 
प्राकार रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता दाह 
मैःअक्षरसंख्या। विवरण 
 ध्ग्र ब स द & १० ११ 
arora ree याज rns - 
२०२% १०'८ प्राचीन 


८ ११ | २८ पू०.. 
सें० मी० (१-८) | जीण 


इति भूशृद्धिभूतशुद्धि प्राण प्रतिक्षांतः 
मातृका बहिर्मातृका समाप्तः॥ ६॥ 
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भोम वासरे ॥ मंगलं ददात्‌ ॥ 


. २०% १०८ १२ 
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. ४२० ' ४२१ भैरव स्तोत्र दे० का० | दै* 
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४२२ ४३१५ मंत्रचितामणि दे० का० | दे" | 
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४२३ ६४९७ मंत्तंत्रोद्धार चंडेग्नपाशि | . दे० का० | ३० | 
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< या पृष्ठों | पृष्ठ में पस ग्रंथ पूर्णा है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण हे तो | आर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार झौर प्रति पंक्तिवर्तेमान ग्रंश का प्राचीनता 

में अक्षरसंख्या विवरण | 
सद हि ब स॒ द & ११ 


HR मम मकर. Sn] १० कक... १० Fe 


पुष्प पूजांते तर्पेणादिकं कृत्वा गुरं 
संतोष्य भरवरूपः सुखं विहरेदिति 
प्रयोगः ॥ 


२२५% १०४ २ १० 
सें 6 मी ० ( १ प्रे ) । 


१०५७ २८ १५४ १ २१ 
सँग मी० 


| १६ २४ 
सँ० मी० 


इति श्री ख्द्रयामलेविश्वसारोद्धरि 
ग्रापद्दुद्धारभैरवस्तोत संपुणां । लिखित्तं 
कबूल सहाय मीत्ती मार्गेशिरत्रयोदश्यां 
कृष्णपक्षे संवत्‌ १६५६ श्री रामजि 
सदासहाय शुभमस्तु ॥ 


१८% ११ १२ ८ 
सें० मी० 


इति श्री रूद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
भैरव पाठः समाप्तः ॥ "° "” 
संवत्‌ १९२५॥॥ 


१०१६ २९१० १० ७ 
सें० मी० (१-१०) 


२०५५१०१ शर १४ इति मंत्र चितामणी धमाप्तः॥ % 
सें० मी० | (१-५) x x 


इति श्री चंडेग्नपाणि विरचिते मंत- 


Wr i पु तंत्रोद्धार समाप्तं ॥ 


सें ० मी ० ( १-१० ) 


२५५ ६८ ¥ १० इति मंत्रदपं णे व्याख्यातम्‌ ॥ 


सें० मी» (१-४) 
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लग्न 
४२६ ४८५३ 'मंत्रराज समुच्यच | काशीनाथ दे० का० | दे० 
(पुरश्चरण विधि) 

४२७ २१३ मंत्रमहाणांव दे० का० | दे० 

४२६ २८८५ मंत्रमहोदधि दे० का० | दे० 

४२९ ४०९८ मंत्रमहोदधि दे० का० | दे० 

१20९ १०३० मंत्रमहोदधि दे० का० | दे० 
४ ४ । 

३१ १३३ मंत्रमहोदधि दे० का० | दे० 
र ७. 

३२ ५१६५ मंत्रमहोदधि महीधर दे० का | दै” 
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२६७: 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हे? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वत? और प्रन्य आवएयक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का 
में ग्रक्ष रसंख्या| विवरण 
St | US YSIS SEU FR... ब 
श्र ब स द त १० ११ 
२३.३% ८६८ १७ ५ | ३२३ पू० प्राचीन इति श्री घटिकालग्नसमाप्तं ॥ शुभ- 
सँ० मी० | (१-१७) सं०१७५४| मस्तु ॥ सं० १७५४ समै नाम वेसाष 
व्‌दि खष्टि लिष्यतं पीताम्बर दास 
वेष्णव मणिकणिका समीपे “* 
२७६% ११:२२ १५ १० | ४५ पु० सं०१६३६ इति श्री मंत्रराजसमुच्चयेभट्टात्मज 


सें० मी० | (१-१५) काशीनाथ विरचिते षष्टः पृटलः ॥ 


इति पुरश्च रण विधिः समाप्तः ॥ “* “- 
संवत्‌ १६३९ के मिती श्रावण सुदि 


३यां॥ 
२८४% ११७ १५६ १० | ४३ आपू ० प्राचीन 
सें० मी० जीणं 
५७,६२-१५९ 
१६१-१९४, 
२६५-२६६) 
२५२१२ & ११ | २० अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (२१-२६) [ 
२५२% १२७ २६६ & | ३० अपु० प्राचीन | इति श्री मन्महीधराचायं विरंचिते 
सें० मी० मंत्रमहोदधो बालालघुश्यामा मंत्र वर्णन 
नामाष्टमस्तरंगः ॥ (पृ० ६९) 
२४५९५ २१ ९| ३५ अ्रपू० प्राचीन | इति श्रीमहीधर विरचिते मंत्रमहोदधो 
सं० मी० (२-२२) गणेश मंत्र कथनं नाम द्वितीयस्त- 
रंग:॥२॥ "" "” 
२४८२५ १३'२ ३८ ८ | १८ अपू० प्राचीन | इति श्री मत्महीधर विरचिते मंत्र महो- 


सें. मी० | (१-३८) दधौ भूत शुध्यादिकथनं नाम प्रथम 
स्तरंगः | 2% % % % %॥ 


(पृ० ३७) 


हट ७ ३१ | २० ग्रपू० | प्राचीन 
स० मी० जीणंशोणां 
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E किस 
ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 


पुस्तकालय की 
आगतसंख्या भ्रथनाम 
या संग्रहविशेष 


२३६८ | मंत्रमहोदधि (सटीक) दे० का० | दे० 


महीधर दे० क्रा० है 


८४ | मंत्रमहोदधि (सटीक) 


३०१ मंत्रमहोदधि (सटीक) महीधर दे० का० | दे" 


७४६३ मंत्र मीमांसा दे० का० | दे 

७४४७ मंत्रमुक्तवाली दे० का० | दै० 
1 

४७९५ मंत्रमुक्तावली द” का० | दे” 


मंत्रमुक्तावली 
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१६६ 


sii माया जाए क र रका निके टस्‍स्‍स्‍ा 
` 


> या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं हे? | 


का { क्ति i 1-| और 
आकार 


भ्रन्य आ्रावश्यक विवरण 


११ 


इति श्री महीधर विरचिते मंत्र महो 
दधोषटकर्मादिनिरूपणां नाम पंचविश- 
स्तरंगः॥। समाप्तोयं मंत्रमहोदर्धि: ॥ 


३३.२% १६९' 
सं ० मी ° 


२४७% ११५ 
सें 0 मी ° 


२७१% ११:३ 
सें० मी० 


२५१०६ 


प्राचीन | इति मंत्रमुक्तावल्यां श्री कृष्णनारद 
सें० मी» 


,सं०१९१३| संवादेःततीयो भ्रध्यायः ॥ ३॥ स० 
१६१३॥ मिती मागं वदि १२ द्वादस्यां 
भौमवासरे मंत्र मुक्तावल्यां समापत 
लिखत माधौ राम दुब ॥ 


इति श्री सनक सनंदन सत्कुमार 
विरचितं आदि सास्वे सिध्यांति ऋषे- 
शवर मनं प्रियं मंतरमुक्तावली समाप्ता 


सुभमस्तु ॥ संवत्‌ १८२१ के माष 
वदि ८ कः॥ 
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| पुस्तकालय की 

क्रमांक और विषय . ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम : 
वा संग्रहविशेष । र 

| की संख्या पिउन 


ग्रंथकार | टीकाकार 


'मंत्तमुक्तावली 


४४२ मंत्र मुक्तावली 
र ंत्रमुक्तावली _ 
४४४ मंत्रमुक्‍तावली 
४४५ मंत्र मुक्तावली 
HR - 1मंत्रमुक्तावली 
11 
४४७ मं्रमुक्तावली .. ;' 
४४८ मंत्र रत्नदीपिका | शाङ्गंधर मिश्र 


का | 
ग्राकार 
0 दाम? | नब जु 
Rd 
१५५% १०९३ ७ 
सें० मी० (१-७) 
२३५२ ६५ १० 
सॅ० मी० 
१६% ६' ६ १० 
सें० मी० (१-१० ) 
१५% १० प्र 
सें० मी० (८-१२) 


मी० ( 
१४:९२ १०२| ११ 
सें मी० | (२,४-१३) 
२३५५९५ ८ 
सें० मी० (१-८) 
२३५१०५ १४ 
सें० मी० 
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पक्तिसँख्या हैतो वतं- 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
Er EEE ९ “१० 
११ | २७: ग्रपू० प्राचीन 
८ | ३० ग्रपू० प्राचीन 
७ | १७ ग्रपू० प्राचीन 
१० । २२ यपू० प्राचीन 
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१० | २६ भ्रपू० प्राचीन 
७ | १६ ग्रपू० प्राचीन 
९ | ३० पू० | 

सं०१८६६ 

१३ | ४० पू० प्राचीन 


१७१ 


इति श्री मंत्र मक्‍तावल्या समग्र कथनं 
नाम द्वितियो अध्याय ॥ 


इति श्री मंत्मक्तावल्यां श्री कृष्ण 


सं०१९३७| तारद संवादे मंत्र कथनं नाम तृतियो 


अध्याय ३:शुभं सम्पूणंम मिती. ग्राषाढ्‌ 
शकला ५ भोमवासरे संवत्‌ १६३७ 
दस्तखत पं श्री पंडित परशराम मुर्दार- 
सवासंद 


इति श्री मंत्र मुकुतावलि संपुरणां 
समाप्तं ॥ 


इति श्री मंत्र मुक्तावल्यांविष्ण नारद 
संवादे दीक्षा कथनं नाम तृतीयोध्यायः ॥ 
पृ० १३ ) 


इति श्री सनक सनंदन संत कुमारविर- 
चिते म्रादिशास्त्रे सिध्यंते रिषेस्वरमन 
प्रिया ॥ मंत्र मक्ताल्यांसमाप्तम्‌ शुभ 


` मस्तु सिद्धिरस्तु सम्वत्सरा:१५६६ साके 


१७३१ ०९ ५ > » % ॥। 


इति श्री सारंगधर मिश्र प्रकाशितायां 
मंत्र रत्न प्रदीपिकायां नवाणव विधानं 
संपूर्णम्‌ ॥ 
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॥ किस | 
पुस्तकालय की | 
क्रमांक भोर 3 श्रागतसंख्या टीकाकार द पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष है 
की संख्या | 
१ र, tre Fes न 
४४६ ७६४६ मंत्रराज समुच्चय काशीनाथ bE का० तथा| दे०, | 
«es ° का० | 
मिश्रित | 
४५०  मंत्रणावर दै० का० | दे० 
| 
४५१ मंत्रसिद्धिविधान दे० का० | दे० | 
| 
| 
| 
DT ४५२ द्वै० का० दै० | 
| 
४५३ मंतोद्धारकोश दे० का० | द° | 
| 
| 
४५४ मंतरोद्धारविधि दे० का० | दे० 
bt | महाकालकवच दै० कार | दे० 
N - FR 
५६ महाकाली यंत्र ० का० | दै” 
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mmr RR यी 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण हे? ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |गश्रपूणे है तो वर्ते) और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्तिमान श्रंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
द्र ब स द & १० ११ 
२०२ ० १०१० २६ ७ | ३२ पू० प्राचीन | इति भदट्टात्मज काशीनाथ विरचिते 
सें० मी० | (१-२६) मंत्रराज समुच्चये षष्ठ पटलः ॥ ६ ॥ 
२२:८५ ३ ७ | ३१ अपु ० प्राचीन 


सें. मी० | (१-३) 


१४-९% ६-७ १४ द | १९ पू प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार विरचितं आदि 
सें० मी० | (१-१४) सं०१८३ शास्त्रे सिधांत समाप्तं सुभं संवत्‌ १८३८॥ 
'२१५५%१४८ १ १६ | १५ पू० प्राचीन 


सें० मी० (खर्रा) 


२६५५८ १४ १४ १४ | ४२ प्रपु० प्राचीन | इति श्री दक्षिणामृति मुनि विरचिते 
सें = उद्धार कोशे शकलागमसागरे देवी सप्त- 
सं० मी» (२,४-१७) प प 

कुमार नवग्रह च तस्यदेवीध्यान निर्णयो 
नाम सप्तम: कल्प: ७ ॥ `" **« 


२२:४ % १०:२ १५ ७ | २७ अपु० प्राचीन | इति श्री रामचंद्र पटल पूजा पद्धतिः 
सें० मी |(१-५,१०- समाप्त: ॥ 
१६) 
१७:४ % १०१५ प्र ७ | २० ० प्राचीन | इति श्री गंधवं तंत्रे महाकाल कवचम्‌ 
सें० मी० | (१-५) र सं०१९३३। मिति जेष्ठ सुदी १ संवत्‌ १६३३ ॥ 
१६५% १२७ १० | | १३ पू० प्राचीन 


सें ० मी० ( १-१० ) 


(वन ११0 PORVOO प्या 


२७४ 


झौर विषय 


४५७ 


४५८ 


४५९ 


४६० 


४६१ 


४६२ 


४६३ 


४६४ 
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पुस्तकालय 
श्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
को संख्या 
२ 


५४६६ 


५३८८ 


२४३८ 


३५९५८ 


५८८० 


ग्रंथनाम ग्रंथकार 
३ ¥ 


महागणपति कवच 


महागणपति मंत्र- 
सहस्रनाम 


महागणपति मूलमंत्र 


महागण ति वरदगणेश 
पंचांग 


महाजगन्मंगल कवच 


महातारक मंत्र भाष्य 


महात्रिपुर सुंदरी | 
पादुकार्चन नंद 


महामृत्युञ्जय मंत्र 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


द 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे ० का० 


दे० का० 


दे० का० 


लिपि 


दे० 


देण 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 
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mmm ose लागा र | Memes 
पत्रों या पुष्ठ प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूणं है ?। ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्त-| और भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्तिमान भ्रंश का 
__ मिंग्रक्षरसंख्या विवरण 
प्ञ्र ब स द & १० ११ 
र = ¬ हरः पाडा | | गम 
१९५११३ ¥ १० । २२ यू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले गौरी हर संवादे 
सें० मी० (१-४) सं०१८४९| महागणपति कवचं समाप्तम्‌ ॥ शुभ 


मस्तु संवत्‌ १८४६. के साल मिती 
पौष बदि १० रवो कह: पुस्तक लिखितं 
सीराराम भरद्वाज रोवा वेठे शभस्थाने 
श्री नपति भ्राजीर्तासघ राज्ये ॥ 


२४-३५१३:१| . १ २२ | १६ | श्रयू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले महागणपतिमंत्र 

सें० मी० «| नामसहस्राख्य संपूर्णम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
| शुभमस्तु ॥ 

१८३५६९५ ६ ९ | २२ | झ्रवू | प्राचीन 


सें० मी० ( १-६) 


२४३% १३'१ २ २४ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे सवंतत्व निरूपणं 
सें० मी० महागणति वरद गणश पंचांग समा- 
प्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु ॥ 
२२:९ ५ ८५ ३ १५ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री काली कुलाणंवे महा जगन्मंगल 
सें० मी० (१-३) सं०१८३४| कवच संपुण ॥ 
१८७ २८ १० १५ ११ | ३० पु० प्राचीन | इति श्री मंत्रार्थोयं समाप्त: ॥ 
सें० मी० 
१६८५१० ५२ & | २५ भ्रपुष प्राचीन 
सें मी० | (१-५२) 
११-४५ ५.२ १ ३ । १५ पू० प्राचीन | इति रुद्रजामले महामृत्युऽजयमंत्नः ॥ 


सें० मी० सं०१८६६ 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक ओर विषय| आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
`| को संख्या 
१ २ ३ ¥ प्र हु: - 
र | सी सी ०६५८८७०६ जब अब 
४६५ ७६६३ महामृत्यृंजयमंत् दे० का० | दे० 
४६७ २६१३ महाविद्यामत्र ३० का० | दे० 
४६८ ` १६०७ महीपाल कवच दे० का० | दे० 
२ 
४६६ ४४३५ मातृकानिधंटु | दे० का० | दे० 
| 
४७० ५७५५ मातृकानिघंटु महाचाय्यं 
| (महीधर ) दे० का० | दे० 
| 
। 
| 
४७ 
१ ७३०२ मातृकान्यास | दे० का० | दे० 
| | 
| 
४७२ ७३५५ त्या! | 
मातृकान्यास दे० का० ३० 
110 
| Br 
४७३ ७२०७ र 
मालामंत्र | दे० का० ke 
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| पत्रों या पृष्ठो पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है १| श्रवस्था 

| का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणां है तो वरते-| और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
| आकार और प्रति पक्त) मान अंश का | प्राचीनता 

| में श्रक्षरसंख्या _ विवरण | 

| I र संद. छि न हता ११ 


८ १४ पू० प्राचीन लिष्यतं पं श्री मिश्र श्रजध्याप्रसाद 
सं०१८३७ शुभं मंगलं । संवत १८३७ 
नदीनाम संवत्सरे 


१५:७ % ७:४ १५ प्र | १८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री महाविद्या मंत्र समाप्तः" 
सें मी० | (२-१६) परर ८९२ संवत्‌ १५९०३ ५७ 
| ८०५ % ७५ ७ ७ | १० अपू० प्राचीन | इति श्री गौत्तमी तंत्रे श्री नारदेक्तां श्री 


सें० मी० (८-१४) महीपाल कवचं संपूर्ण । 


२५'५% १०४४ ८ 


१० | ३९ 8० प्राचीन | इतिमातुका निषंटु: ॥**" « 7 =` 
सें० मी० (१-८) - 


२४-३ % १०"४ ६ 


१० | ३५ अपू० प्राचीन | इति श्री महेशिकमण्डली मुकुटमाणि- 
सें० मी० ( ३-८ ) 


क्योपम परमहंस श्री महाचाय्य विरचित्तो 
मातुका निघंटु समाप्तम्‌ ॥ शुभ । 


| १५:२%१०'९ ¥ &| १६ ग्रपू० प्राचीन 
> सें० मी० | (१५,१६, 
१९, २०) 
२४७५१०४ २४ ११ | ४० झपू० प्राचीन 
सें० मी० (६-२६ ) 
१७१ % ८९ २ ६ | १६ | प्रपु० प्राचीन | इति माला मंत्र ॥ 


सें मी० (१,४) 
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पुस्तकालय को | हरः | ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष । लिखा है 
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| 
४७८ ७७५१ मूत्ति रहस्य दे” का० | दे" 
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RR RN 
पन्नों या पृष्ठों पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां है? | 
का | पंक्तिसंख्या | ग्रपूरणं हे तो वतं- । | और अन्य आवश्यक विवरण . . 
आकार आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का [प्राचीनता 
टला में अक्षरसंख्या विवरण 
द्र ब स द | & १० ११ 
१३-९१०५ प्र १० | १५ ग्रपू० प्राचीन श्री मालामंत्र: ॥ श्री :”* 
सं मी० | (१-५) हे 
१८२६ ¥ १० | ३० ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-४) 
१०२% ५७ | १५ ६ १७ प्रपु० प्राचीन 
सें मी (स्फुट पत्र) 
२४३% १३:१| ३ २५ | १८ अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
१६६»%११४ २ ११ | ३४ झपु० प्राचीन 
सं० मी० ( १-२ ) 
१४-७ > ६-७ १ & | २१ ग्रप० प्राचीन | इति माकंडेयपुराणे सार्वाणके मन्वंतरे 
सें० मी० र देवीमहात्म्येमूत्ति रहस्यं समाप्त ॥ 
२५५५१०२) ३ ७ | ३२ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रजामले महामृत्युंजय कल्पे- 
सें० मी० | (१-३) सं०१९०७| महामृत्यु निवारण नाम मृत्यु जय कवच 


समाप्त शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १९०६ के 
साल समाएनामिति आस्वन वदि ८ बुध 
कः लिषितेयंमिदं पुस्तकंश्री गोतम वाल- 
गोविन्दे न ग्रात्मपाठाथं शुभंभूयात्‌ ॥ 


२४३% १३'१| १२ | २८ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री रूद्रयामले तंत्रे ईश्वर पावंती 
सं० मी० संवादे मृत्यु जय कवचं समाप्तं ॥ 
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Pr en RN 
पत्नो या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | अपुणं तो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
रा MEM य. स लि 0 We ११ 
२२७५१३५ ४ १५ | ४४ पू० प्राचीन श्री रूद्रतंत्रमृत्युंजययंत्रे संपूर्ण म्‌ 
सें० मी० (१-४) सं०१८८६| श्रीगुरुवे नमः सं० १८८६ श्रावन शकला 
३ रविदिनेलिखि तंमिदं मुरलीदत्तं 
स्वयंभ 
२७'६% १० ६ ७ | ४४ प्रपु० प्राचीन 
सं० मा० ( १-६ ) 
२०३ ८११५ ४ ६ | २१ पुष प्राचीन | इति किकणीतंत्रेधनदाविधानं चतुविशः 
सें० मी० | (१-४) पटलः श्री शिवापंणं मस्तु ॥ 
शिण अ ९ १९ ७ | २९ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रतंत्रेरद्रविरचितंयुद्धकोशलं 
सें० मी ० सं°१८८६| समाप्तम्‌ शुभमस्तुः शंवत्‌ १८८६ पौष 
वदि रवौ कह लिषतं लालारामदास ॥ 
१३:५ % १०२ ०४ प्राचीन 
सें० मी० 3 हय ३० 
१७:८५ ६ ४४ ७ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री कालीतंत्रे रजस्वलामंत्रोद्धारण 
सें मी० (१-४) स्रोत संपूर्ण ` ७ ००० ००. 
१९५५११६ ७ १४ | ३१ झपू० प्राचीन | इति श्री कालिकातंत्रे कालिका कवचं 
सं o मी० + सपाप्त" ०० ००० ००० | 
३१८ % १३:५ ७५ ६ । ३४ अपू० प्राचीन 
सं० मी० | (१,३-७६) 
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क्रमांक भ्रोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ee oo. 7 = | जजिन 
ल र ३ र्ट | ७७०३ ७ 
३२७५ रहस्य मीमांसा दे० का० | दे० 
७६३० राधाकवच दे० का० | दे० 
प्र 
२३७६ राधामंत्र दे० का० | दै० 
७६३० राधासहस्ननाम दे का० | दे० 
छि क 
७६३० राधिकाकवच दे० का० | दे० 
८ 
३३४८ राधिकासहुस्ननाम दे० का० | वे० 
४६ 
| १४२१ राम कवच दे० का० | दे० 
६2६८ रामकवच दे० काश | दे० 
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क. या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वर्त और भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार और प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
द्अ्र ब स द & | _१० | ११ 


१६% ८"७ ४ प्र « पुर [चीन श्री रहस्यमीमांसायां मंत्राथं रहस्य 
सें० मी० (१-४) समाप्तः । 

१५'२% ९७ ११ ६ पुष प्राचीन | इति श्री सर्वोत्तममहात्म्य तंत्रे रुद्रया- 
सें मी० | (१५-२६) मले शिव नारद संवादे सिव प्रोक्तं 


राधा सहस्र नाम स्तोत्र समाप्तं ॥ 


१५२५६७ १४ ६. पू० प्राचीन | इति श्री राधाकवच समाप्त ॥ 
सँ७ मी० (१-१४) 


२७:४ % ११३ ३ १३ आपू० प्राचीन | इति नारद पंच रात्ने राधा मंत्र कथनं 
सें० मी० (१-३) नवमोध्याय: ॥। 
१५२% ९७ शर ५ पुष प्राचीन | इति श्री राधिका कवच संपूर्ण ॥ 


सें० मी० (३६-४० ) 


१२५ >९ ८'२ ३७ ७ |` ० प्राचीन | इति श्री सर्वोत्तममाहात्म्य तंत रुद्रया- 

से० मी० (१-३७) द मिले'शिव नारद संवादे शिव प्रोक्तं 

श्री राधिका सहस्र नामस्तोत संपूर्णम्‌ ॥ 

१७:७ १८११" प्र & ० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामलेउमामहेश्वर संवादे 

सें० मी० रे (१-५) | वेलोक्यमोहनंनाम राम कवचं समाप्तम्‌ 
शुभमस्तु श्री० ॥ 

१३:२ ?८८' ण ० सं०१६७६| इति श्री रामं कवच संम्पणंम्‌ जेष्ट 

ch मी० ( क १) रै शुक्ल २.सम्त्रद १६७६ मु० वल्देवगढ़ 


श्री सीताराम चन्द्रापणमस्ठु "” ॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | _ लिखा है 
वि... की संख्या RD 6 ३८७ De म 
| 
४६७ २१४२ रामकवच दे का० | दे | 
६ | 
| 
४९८ ७७६३ रामकवच दे० का० | दे० | 
(तैलोक्यमोहनकवच) | 
। 
| 
४९६ ६०७५ रामकवच दै० का० | दै” | 
५०० ४६१९ रामचंद्रकवच दे० का० | दे० | 
| 
| 
५०१ ५४४५ | रामत्रैलोक्यमोहनकवच दे० का० | दे० | 
| 
| 
भ | 
५०२ : “६५२० रामत्ैलोक्यमोहनकवच { दे० का० | दे० | 
FF FR १६ : । 
५०३ ६५२० रामत्लैलोक्यवियजकवच दे० का० १० | 
ज १६ | 
| 
1 
Sear Cr हत रामदुर्गा दे० का० | दे० 
0 ह| 
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१८५५१६ 
सें० मी० 


१६१% ९२ 
सें० मी० 


२१६% ११" 


सें० मी० 


१६८ ५ १२१ 
सें० मी० 


२५५१०'६ 
सें० मी० 


शू 
(१-५) 


प्‌ 
(१,५-५) 


२ 
(१-२) 


शर 


४ 
(१-४) 


¥ 


पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? 
पंक्तिसंख्या | अ्रपूर्ण तो वर्त- 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का 


अपू ० 


अपू ० 


पू ७० 


अपू० 


पू ० 
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अवस्था 
और 
प्राचीनता 


१७० 


श्रन्य ्रावश्यक विवरण 


११ 


सं०१९२३ श्री ब्रह्मयामले उमामहेश्वर संवादे- 


प्राचीन 
सं०१८९६ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


्रलोक्य मोहन नाम श्री राम कवच 
संपूणाम्‌ सं° १६२२३ चंद्र वासरान्वितायाँ 
३ तृतियादिने शुभं भवतु श्री ॥ 


इति श्रो ब्रह्मयामले तंत्नेहरगौरी संवादे 
व्ैलोक्य मोहनं नाम कवचं समाप्तं ॥ 
सुभमस्तु सं° १८९९ के पौष शुक्ल 
१४ रवौका लिखितं श्री लालवीर सिह 
देव पठनार्थे श्री लालरणामस्त सिह देव । 


इति श्री ब्रह्मयामले तंत्रे उमामहेश्वर 
संम्वदे श्री राम त्रैलोक्य मोहनं 
नाम कवचं समाप्तं शुभंभूयात्‌ । 
लिषिते भ्रस्वतवदि॥१३॥ गुरोका 
संवत्‌ ॥१६॥०।०॥ 


ब्रह्मयामले तंत्रे उमामहेश्वर संवादे 
श्रीराम त्रैलोक्य मोहन नाम कवचं ॥ 


ब्रह्मजामले तंत्रे उमामहेश्वरसंवादे राम 
वैलोक्यवीजयंतामाकवचं समाप्त सुभ 
मस्तु सुभं भूयात्‌ ५ ० » % २८॥ 


इति श्री राम दुर्गाः संपर्ण श्री ममः 
्रीतर्थे प्रातकाले पठे नित्य ॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंयकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रह विशेष लिखा 
की संख्या 
4 र ३ IS SU |= is 
५०५ ६५२० राभनामकवच दे० का० | दै» 
१६ 
५०६ ५४७८ रामनामलेखन दे० का० | दे० 
५०७ १५५१ | रामनामलेखन विधि : | दै० का० | देश 
५०८ ४२८६ रामनामलेखन विधि दे० का० | दवेः 
५०९ ५५६२. | रामनामलेखन विधि मि० का० | ददेश | 
५१० ५४३३ रामानामलेखन विधि दे० का० | दै» 


५११ पपप रामपटलपद्धति दे० का० | दै० 


५१२ २००८ राममत्र हैण का० | ६० 


| 
| 
| 
| 
| 
६ 
१ 
® 
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| 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में म न र चणा ग्रंथ पूणां है? | अवस्था £ 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वर्तें-- और अन्य आवश्यक विवरण 


आकार प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण . च ` 
न भ ब स| द जि १० ११ 
td —— पपप mmr | पण एला रामा 
६६५ ६५ १२ ८ | १२ पू० | इत्यगस्त्यविश्वामित्र संवादे श्री राम 
सँ० मी० रहस्य रामनाम कवं संपूर्ण समाप्त सुभं 
भूयात्‌ ॥ 
१७'३५%१०४ ४ ७ | १८ ग्रपू० प्राचीन | लिखेभ्यानृदिवं देवि राम नाम विशेषतः 
सें मी» (१-४) लिखित्वा धारयित्वा च सर्वेश्वयं सम- 
न्विताः ००० ००० (पु० १ ) 
३० % १२१ ३ & | ३८ पु०  'सं०१९०५ इति श्री गौरीश्वर संवादे रुद्रयामले 
सें० मी० रामनाम लेखन विधि प्रकार पटलः 
समाप्तः श्री संवत्‌ १६०५ 
१६% ८२ इति श्री रुद्रयामले श्रीरामनामलेखन 
सं० मी» विधि प्रकाश पटले ॥ 
२५२ ०११० ४ ८ ३१ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले गौरी ईश्वर संवादे 
सं० मी० राम नाम लेखन विधि ॥ 
१७५५१०५ ७ १ श्रपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे गोरीस्वर 
सें मी० द्‌ ह र सं०१९१& संवादे रामनामाभिलिषि विधि प्रकास 
पटल संपूरांम्‌ सुभमस्तु मिती माघ 
सुदि ५ संवत्‌ १९१९ के साल शुभ 
१७७ ५ ९'६ २ ८ | २२ पू० प्राचीन | इति ध्यात्वा पटल पद्धत्‌ संपूर्ण , 
सें० मी० (१-२) 
१७१५११४ १ ८ | २० पू० ˆ | प्राचीन | शुभ मस्तु 
सें० पी० 


की १7) भा astri Collection. 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रोर गागतपंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
को संख्या 
१ २ ३ 
५१३ ५८०४ ,राममंत्र पद्धति 
५१४ २५३४ राममंत्रविधि 
५१५ ५६६३ रामरक्षाकवच 
५१६ ३१९५ रामरहस्य 
५१७ ७४५२ रामलेखनविधि 
२ 
५१८ ६५२० रामवप्त्रकवच 
१६ 
५१६ २५५१ रामविधिमंत्रपटल 
५२० ४०५६ रामसहस्नामस्तोत्न 


ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


० का० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 
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२८९ 
| | | 
पत्नों या पुंष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।श्रपणं है तो वर्त  श्रौर श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार | प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या। विवरण | 
का व स 0 क? ११ 
२०२१८ ६ २० ६ | २१ पू० प्राचीन इति प श्री राममंत्र विधि पद्धति पटल 
सें० मी० |(१-२०)| . संपूण ॥ 
१९-५५९६ | १६ ७ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री राममंत्र विधि पटल संपूर्णं ॥ 
सें० मी० |(१-१६) | सं०१८२० | शुभमस्तु श्री रामापंणं ॥ सं० १८२० 
वृ७४%१३ | ४ ११ | १२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तंत उत्तर खण्डे- 
से मी० | (१-४) सं०१३६८१ | शिव गौरी संवादे प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदे 
रामरक्षा कवचं बीज गभंसहितं सपणंम 
> % % संवत्‌ १९६८१५ ५ > %॥| 
२४-३५ ८८ | ३ ७ | ३० | श्मपू० प्राचीन | इति श्रीराम रहस्ये सप्तमो पटल: ॥ 


सुभ मस्तु ॥ 


प्राचीन | इति श्री गौरीश्वर संवादे रुद्रयामले 
सें० मी० सं०१५६७ | राम नाम लेखन विधिः संपूर्ण ॥ १ 
> > > सं० १८६७५ > > %॥| 


१२९६१०७ 


an 
~© 
~© 
~ 
श्र 
2A 

° 


१९५९५ | ६ १० | १५ पु० प्राचीन | इति श्री हिरण्य गर्भ संहितायां पार 
सें० मी० । महस्येग्रगस्त्य प्रोक्त श्रीराम बज्धकवर्च॑ 
| संपूर्ण शुभं भूयात्‌ ॥ 
१८-६९ % ११:४| १६ ८ | १९ पूण प्राचीन | इति श्रीराम विधि मंत्रः पटलं सप्णंः॥ 
सें० मी० |(१-१६) सं०१६४६ | समाप्तं ॥ संवत्‌ १६४६ ना वर्षे 
मासो ७०७ ००० ००० ॥ 

१५९ > ८'७ ३२ २० पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रजामल तन्ते पावंती हर 
सें० मी० |(१-३२) 2 सं०१५५६ | संवादे मकादि श्रीराम सहस्नताम स्तोत्र 


संपण सं० १८८६ श्रावन सूदि १३ 
गरूवासरे लिष्यत ढाकतसाध । 


(संक) 0001111 ET RR 
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I स 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रोर | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या हि 
_ २ | 0 Pee चाइ ---_. _--->* ७915: पर SES ISS ६ हः 
५२१ १३४८. रामसहस्ननामस्तोत्र दे” का० | दे 
४६ 
५२२ ५५३१ रामायणविधान दे० का० | दे० 
५२ - ४८२८ रामाचं नचं द्रिका दे० का० | दे० 
| न छ 
५२४ ४६६० रुद्रचं डी दे० का० | दे० 
| | 
५२५ . २९६५ रुद्रयामलतंत्र देश का० | देण | 
र ¥ : | 
५२६ ४१६ | रुद्रयामल दे० का० | दै० 
हे (भ्रासुरी कल्प) 
gt, ५२७ २९३८ रेण काकवच दे० का० | दे० 
नानाची 3३४८ लक्ष्मणकवच - | दे० का० | दे० 
ी त 
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पत्नों या पृष्ठों र प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रा है?| ग्रवस्था 

का पद्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण हे तो | और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वर्तमान भ्रंश का |प्राचीनता 
क स्या फिर्ता 
म ग्र व | स द & $: १० म १० रकः 
राणा” शश कन न 
कल] रि वे पावती 

१२५०८ ८'२ १३ ८ | १५८ ' अपू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे पावंती हर 

सें० मी० | , (खंडित) संवादेमकारादि श्रीराम सहस्रनाम 
| स्तोत्र संपू राम्‌ ॥ 
| 

२७'५%१११ ६ ३ | ३२ | एट प्राचीन | इति श्री महाहंस प्रयाणे उमारुद्रसंवादे 
सें० मी० | (१-६) | | १९३० रामायणविधान कथनं नामपञ्चमः 

| पटल: समाप्त: ॥ संवत्‌ १६३० ॥ 
| मिती चत्र क्ष्ण % x 
२७:३%११५| ७ ११ | ३६ अपू ० प्राचीन | राम इत्यपरोमन्‌ः। चंद्रांतश्चंत म्रद्रांतः 
सें० मी० (७६-८२) पुनद्धेंधाविभिधते । _ पंचाशन्मातृका 
मंत्र वणं प्रत्येक पूव्वेक: ।| 

१६'९> ८५२ १४ ६ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री चंडीका फलं समाप्तम्‌ इति 

सें मी० | (१-१४) रुद्र चंडी समाप्तम्‌ ॥ 
\ 

१५५९५ ८ १२ | १० पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तंत्रो यथा योगेन 
सें० मी» भाषितं सुभमस्तु संपुरणंम्‌ ॥ 
१६१० ३ १३ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले ग्रासुरी कल्प पटलः 
सें मी० | ॥ समाप्तः॥ 

4111 | 

११:५५ ७:६ ७ ५ | १२ । ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | 

१२:५ ५:२ पर ६ | १५ | पू० प्राचीन | इति श्री नारदीयतंत्रे श्री लक्ष्मशकवचं 
से मी० | (१-५) | समाप्तम्‌ ॥। 

| 
| 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
वी 88 च हकक RN 0. 
१ २ ३ ४ भर ६ ७ 
छ ns 
५२९ २६८५ लक्ष्मीनारायण नित्य- दे० का० | देर 
पूजा पद्धति 
५३० २५५६ लक्ष्मीनारायण पटल दे० का० | ३० 
५३१ ४७२८ लक्ष्मीनृसिहकवच देश का० | ३० 
५३२ २५६१ लक्ष्मीहृदयमंत्र देश का० | ३० 
५३३ ३२७१ ललितामंत्रर हस्य देज्का० | ३० 
१३४ ३१६७ ललितामंत्ररहस्य दे० का० | ६० 
५३५ २६७० ललितार्चापद्धति दे० का० | दे 
५३६ ४३६० ललितासहस्ननाम भास्करराय देन का० बट 
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२६३ 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? 
का पत्रसंख्या पं क्तिसंख्या ग्रपुणां है तो वर्त और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का [प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ee ब ५ ४ & १० ११ 
Fe a aE 

२७३% १२ ३ ८ | ३८ ग्रय्‌० प्राचीन | इति श्री रुद्रया मले तंत्र देवी रहस्ये- 
सें० मी० परमार्थ दीपिकायां श्री लक्ष्मी नारायण 

नित्य पूजा पद्धि ति संपूणंम्‌॥ शुभमस्तु । 

१४:८ % ८*४ ९ ६ | २४ | प्रपु० प्राचीन | इति श्रीदेवी रहस्येतंत्रे परमार्थ दीपि- 
सँ० मी० (१,४-७, ६- । कायाँ लक्ष्मी नारायण पटलं समाप्तं ॥ 

११,१३) । संपूण ॥ शुभमस्तु ॥ सिद्धरस्तु ॥। श्री 
लक्ष्मी नारायण नमः ॥। 

१३.६% ८४ ३ ७ | १५ अपू० प्राचीन | इति श्री नृसिहपुराणे ब्रह्मसावीत्ी 
सें० मी० (२-४) संवादे श्रीलक्ष्मी नसिहकवच संपुणंम्‌ ॥ 
१६ > ८३ १७ ६ | २४ पु" प्राचीन 

सें मी० | (१-१७) 
११:४५ ८ २३ ७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीमात्रह्मांड पुराणे उत्तरखंड 
सें० मी० |(२-११,१४- ललितोपाख्याने हयग्रीवागस्त्य संवादे 
२६) ललिता मंत्र रहस्यं नाम विशतिका 
स्तोत्रराजोनाम पंचविशोध्यायः संपुणँ- 
स्तोकं Ti ००० ००० ००० ००० ese 

१३५५७ १५ ७ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे उत्तरखंडे ललि- 

स० मी० | (१-१५) सं०१८७४| तोपाख्याने हयग्रीवागस्त्य संवादे ललिता 
मंत्र रहस्यं नाम त्रिशतिकास्तोत्र राजो 
नाम पंचविशोध्यायः ॥ चरखारी ग्राम 
लेखः सं० १८७४ चेत्र वदी १ चंद्रे 

१७७ २८८७ €४ झपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-९४) 

२५८५११ | २५४ & पू० प्राचीन | इति श्री भास्कर रायेण कृते सोभाग्य 


सें० मी० | (१-२५४) सं०१८ भास्करे दशमेनशत्तेताभूद्धारिरायकाद- 
शोफला ॥ इति श्री ललेता सहस्रना- 
मभाष्ये सौभाग्यभास्करे दशमं नाम 
शतकनामेकादशीकता ॥*'*" `` *** 


सं० १८३२ मिती जेठ सुदी पुननवासी । 
pe SS म मत ममि म नाम 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस | 
क्रमांक प्रौर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 


१ २ ३ ¥ श्‌ ६ ७ 


५३७ २०७ ललितासहस्रनाम दे० का० | दे० 
५३८ ७७३४ वज्भपंजरसूर्य कवच दे० का० | देर 
५१९ २५११ वनदुर्गा दे० का० | दे० 
५४० ५७२६ वांछाकल्पलतोपस्थान दे० का० | दै० 
५४१ ११५१ वामदेव प्रकाश | जयराम गिरि दे० का० | दे० 
५४२ ३७४२ वामदेव प्रकाश | जयराम गिरि दे” का० | दै» 
५४३ ५३२९ वामदेव प्रकाश जैराम गिरि द० का० | दे» 
५४४ प विजयाग्रहण विधि ु दे० का | दे० 


म. 


शाशी ही 320. 
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रन गी 
पृष्ठ में ग्रंथ पूणंहै ?| श्रवस्था 


र 


पत्नों या पृष्ठो 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपुर्ण है तो वर्त। और भ्रत्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या _ विवरण 
घ्र वः स द १० १० व 
२५२% ११५ ११ १० | ३० ग्रपु० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-११) 
२३:५: ९ म्‌ छ | २ 8० प्राचीन | इति श्री रुद्र जामले तंत्रे देवी रहस्ये 
सें० मी० | (१-५) १९०६ वज्रपंजर सूय्ये कवचांख्यातं नामत्रिः 
त्रिसः पटलः समाप्त सुभ मस्तु सं० 
। १९०६ २८ x 
२५५ > १०३ | १६ ६ | ४० ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० |(१-२,५-६,६ 
| १६:२१) 
| 
| 
| 
२०२५११ ६ १२ | ३२ पु७  . सं०१ | इत्यथवेणे मंत्राएंवे सोभाग्य काण्डे 
सें० मी» | (१-६) | वांछी कल्पलतोपस्थानं संपूरांम्‌ ॥ **" 
चैत्र कृष्ण १३ संवत १६३७ नमंदातीरे 
| गोपुर वंठे लिखा देवीदीन चौवे °°" 
२३५१२५ | ३० ८ | ३० ग्रु प्राचीन 
सें० मी० ।(१-१०,४०- 
| ५९) हः 
| 
| | 
२४:८ % १३:२| ४१ ६ | ३४ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री मन्महाराज कुमार कुवर 
सें० मी० जयरामगिरि संग्रहीते वामदेव प्रकाशे 
| | चतुर्थं मयूख ४॥ (पृ० ७२) 
३१३५१४५. ७ १२ | ४१ ग्रपू० प्राचीन 
झु मोर | 119) 
१६५ ५११२ २ ११ | १९ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले विजया श्रहरां 
सें० मी० |(१०-११) | विधिः समाप्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु ॥ 
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जु 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाभ 
या सग्रहविशेष 
की संख्या 
१ र ३ 
५४५ ७५६६ विधानमाला 
५४६ ६०६ विपरीतप्रत्यंगिरा- 
स्तवराज 
५४७ ६९६२ विविध न्यास 
) 
५४८ ३०४६ विश्वतपंण 
७ 
५४९ २९६६ विष्णपंजररामकवच 
८ 
५५० ५३८१ विष्ण मंत्र मुक्तावली 
५५१ ६६६८ वषप्रयोग 
५५२ ३८६६ शत चंडी प्रयोग 
(चंडी विधान) 
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| 
| ' ग्रंथ किस 
| टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
| | लिखा है 
जक क 0. ३ य 
दे० का० दे० 
| दे० का० दे० 
दै० का० | दे० 
दे० का० दे० 
| | 
| & | 
| 9 | दे० का० देऽ 
| 
| | 
| | 
। | दे० का० ko 
| 
| 
दै० का० 
दे० 
दे० का० दे० 
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क या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथपूरा है ? | 

का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वते-| और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 

में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
nd Comme णाल पाएमा र लिना | यसर 

ब 

८ म्र स द € १० ११ 


३१५ १६८ ९१ १२ 


ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० २७ से 
१ 


इति श्री नृसिह भट्ट विरचितायां विधान 
मालायां चतुर्वंगं चिचामणौ हेमाद्रि 


६७ तक के प्रोक्तं वसंत पूजन पत्र सं० ६७ 
स्फुट पत्न) 
३१५% १२८ २ १० इति श्री महार्भरवतंत्रे विपरीत प्रत्यं- 
सें० मी० गिरा स्तवराज समाप्त 
लिखितमिद पुस्तक श्रीनाथ शर्भ्मा 
मंथिलदेशांतगंत्‌ महेश पूरग्रामवाशिनः ॥ 
१६६% ६१ १७ ७ 


सें० मी० | (१-१७) 


१७७ १६ ११ ७ द 
सें ० सी० 


१५५१४५. १३ ११ 
सें मी० 


२४२% १०६ ७ १६ 


पु० प्राचीन | इति श्री विष्ण मंत्र मुक्तावली संपूण ॥। 
से० मी० | (१-७) 


००० “० 'विष्ण मंत्र मुक्तावली 
संवत्‌ १८२० मासका (अंतिम पू० के 
ऊपरी कवर पर उद्धत ॥) 


१5:२३ ० १० १४७ धर 


ग्रपू० सं०१६४८ 
सें. मी० ((पृ०१से २०१ 


इति संख्यायन तंत्रे वषप्रयोगोनाम ऊन- 
चत्वारिशस्पटलः ॥ ३६॥ सवत्‌ १६- 


तक के बीच के ४८॥ ज्येष्टशुक्ल।। १३ शुभंभूयात ॥ 

स्फुट पत्र) 
२६५१२२ ३ १२ अपू७ पं०१६२६ इति प्रकारांतरंक्वचित्‌ इति क्रणकरो 
सें मी० |(१२-१३, पनामक नृसिंह भट्टात्मज नारायण 
१६) भट्ट पूनु श्री कृष्ण कृतो मंत्र महोदध्य 


नसंरी शतचंडी प्रयोग: ॥ संवत्‌ 
_ | १६२६ ॥ 
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पुस्तकालय की | 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्य़ा 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या _ 
१ २ 
५५३ ३१२% 
५५४ १४४८ 
> र्‌ 
५५४ ६४४७ 
) ५५६ २३७५ 
५५७ १२७८ 
५५८ ७८४१ 
५५९ ७७०६ 
५६० ३५९१ 
4 


ग्ंथनाम 


३ 


शतचंडी शापोत्कोलन 


शत्रुविध्वंसनीस्तोत् 


शरणागति महामंत्र 


शरभकवच 


शरभनित्यपूजाविधि 


शरभपूजापद्धति 


शरभप्रयोगविधि 


शरभमंत्रविधान 


। ग्रंथ किस 
। टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
लिखा हे 
कन लिव क कि. 
दे० का० दे० 
| दे० का० दे० 
| 
| दे 
| ०का० देर 
1 
। दे० का० दे० 
दे० का० दे० 
| 
| 'दे० का० | दे० 
मि० का० | दे० 
| दे० का० दे० 
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२६६ 
कौ ११; 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणं है तो वर्त और 
आकार 


| | श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
_>:-+#>रू|च्कल्फणणजशण७॥ | तोता भ्‌ -१५*--->:>>>>:>:-२--२२२२.-->> 
प्श्र ब स द ९ १० | ११ 
I अ द Emre न क की त | फिजम 
१४५५१०३ ३ १० | १६ पू० प्राचीन | ग्रथ चंडी'"***'सप्तशती चंडीका उत्की- 
हें० मी० (१-३) लन “* “लक्ष्मी नारायणापंण मस्तु ॥ 
१० 2८ ७*१ ३ ७ | १३ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले शत्रुविध्वंसनी 
सें० मी० स्रोत संपूर्ण ॥ 
२५८११२ १ ११ | ३५ पु० प्राचीन | इति श्री शरणागति समाप्तम ॥ 
सें० मी० 
१८.१ > ६:३ पु ६ | २५ अपू० प्राचीन | इति श्री ग्राकाशर्भरव कत्पे प्रत्यक्ष 
सें० मी० ((३-६,६-१०, सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शरभ 
१४-१५) कवच संपूरंम्‌ १०४॥ 
२१४ > ६५ डे ११ | ३५ पू प्राचीन 
सें ० मी० 
२३३९६ ६ & | ३३ पु० प्राचीन | इति सरभ पूजा पद्धती संपूर्ण ॥ 
भा गनछ (१) 
२६११२ प्‌ १५ | ५२ पू० प्राचीन | इत्याकाशभैरव कल्पे आदि खंडे शरभ- 
प मोठ | (१४) प्रयोग विधिर्नाम चतुश्चत्वारिशत्प- 
टलः समाप्त: ॥ 
/ ‘+ 
१७५१०५ ६ ७ | १९ पू० प्राचीन 
(१-६) 


इति शरभमस्वविधानम्‌ ॥। 


३०० 
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॥ की ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार || वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या SNR) 
~~ St कक अल] २ ३ ls 0 
५६१ २८३४ शरभशाल्वकवच दे० का० | दे० 
५६२ ५३३७ शरभशाल्व पटल दे० का० | दे० 
५६३ ७१८५ शरभसहरूनाम स्तोत्र दे० का० | दे० 
५६४ ३७५२ शरभार्चापारिजात रामकृष्ण दे० का० | दे० 
५६५ - २६६२ शरभास्त्रम्‌ दे० का० | दे० 
५६६ ४२१० शरभास्त्रम्‌ दे० का० | दे० ` 
५६७ ७३२३ शारदातिलक दे० का० | दे० 
५६८ ७०३३ शारदातिलक लक्ष्मण देशिकेंद्र दे० का | दै० 


TCC EES on=् 
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३०१ 
Re MR यक = 
ड या पृष्ठों | पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पुणं? 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | भ्रपूणां है तो | श्रौर अन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
विवरण 
पपप न > 
प्श्नर ब € १० १० 
Sr | 
२६३९१०२ ३० पु० प्राचीन | इति श्री महाकाश भैरवतंत्रप्रत्यक्ष 


सं० मी० (१-३० ) सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शर्वशाल्व 


कवच समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 


२६ > १११ ७ 


पू० प्राचीन | इति श्री आकाश भैरव कल्पे उमामहे- 
सें० मी० | (१-७) 


शवर संवादे श्री शरभसहस्तनाम स्रोत 
संपूर्ण ॥ १ > > > 


१६% ९६७ १२ 


पू० प्राचीन | इत्याकास भेरव कल्पे श्री शरभसाल्व- 
सें मी० | (१-१२) 


पटलं संपुर्ण ॥ २९ १८ > >॥ 


२४७ १९ १३7१ ७० 
सें० मी० ( २-३४,३४- 
७० ) 


प्रपू० प्राचीन | इति शरभा चा(र्चा) पारिजाते रामकृष्ण 
सं०१६१२| विनिमिते काम्यं यंत्रामोदभत: सप्तम 
स्तवकोगमत्‌ भ्रात्रेय गोले सुतरांपवित्ने 
संवत्‌ १९१२ 


२७:८ > ११४ २ 


पु० (०१६३६ इति शरभास्त्रम्‌ संवत्‌ १९२९ ॥ 
सें मी० (१-२) 


२६८५%११'२ २ 


पु |सं०१९११| इति शरभास्त्रम्‌ संवत्‌ १९११ के। 
सें० मी० 


२२५ > १०२| ९३ 


ग्पू० प्राचीन | इति शारदा तिलके षष्ठः पटलः । 
संश मी० | (१-९३) 


(पू० ३७) 


प्रपू० प्राचीन | इति श्री शारदातिलकके पंचविशः 
पटल: ॥२५॥ इति शारदा तिलक 
समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ »« ० > >॥ 


२ रे ४५>८१२९७| १८० 
सं० मी० | (१-१४८, 
१६१-१६२, 
१६५-१९४) 


३ ०२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
ARN निकल 12 विनय ननम पा > 
Mei. २ य PR, SS SE, 
५६९ ` ३७६५ शारदातिलक 
५७० १६०५ शारदातिलक 
५७१ १५९१ शाल्वशरभ मालामंत्र 
« 
५७२ ५५३० शिवकवच 
३ 
५७३ ७२०३ . शिवकवच 
` ५७४ ७०१७ ' शिवकवच 
५७५ .' / ७०८२ शिवकवच 
ER ४६६६ [शिवकवच 
2077 | | 


oo +. | 
बस्तु पर 

लिखा है |तिथि 

1 
mS 
द्‌ । ७ 
Smee vn NO 
दे० का ७ 
दै० 

दै० का० क्ण 


दे० का० ¦ ३० 


देऽ का० | दे० 


| 
| 
मि० का० ; दै० 
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| 
| 
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दे० का० 
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३०३ 
या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरण है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रयूणां है तो वर्त श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
| में श्रक्षरसंख्या 
८ ग्ज ब स द छ १० ११ 
IgE SB त है 222 RSG SE. 
२५३% १२'९| ४२ १० | ३६ प्राचीन श्री शारदातिलके षष्ठः पटलः ६ 
सें मी० ) (पृ० ४४) 
२८५% १३५ १५९ | १२ | ३५ प्राचीन | इति शारदा तिलके पंचविश: पटलः 
सें० मी० |{१-२८,३०- सं०१८४२| २५ मीति चेत्र शक्ल ३ च॑० सं० 
१६२) १८४२ ॥ 
१६२० १०१| २ ८ | १९ प्राचीन | सं० १८६६ वैशाख कृष्ण ७ भुग्‌ 
सें० मी० सं०१८६६| वाशरे लिखितं लाला नंद किशोर ॥ 
२६ ०१४७ २ ८ २७ प्राचीन | शिव कवचम्‌ ॥ फा० शु० १५ बुधवार 
सें० मी० (१-२) सं०१६७०| सं० १९७० ॥' 
१४:८ ० ११ & ९ | १७ प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 
सें. मी० | (१-९) शिव कवच कथनं नाम द्वादशोध्यायः ॥ 
२०५% १० २ ८ | ३४ प्राचीन | शके सत्राशे ७१ सौम्य नाम संवत्सरे 
सें मी० | (१-२) उदगयने शशिऋतु फालुगुने मासे शुक्ल 
पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ इंदु वासरे तेदिवशि 
विष्णु सांनिध्य पुस्तकं समाप्तं ॥ %॥ 
SS प ८ | २३ प्राचीन 
11 5) 
१७:४ ५ ९ द ७ | २५ प्राचीन | इति स्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे शिव- 
सें. मी० | (१-८) वर्मे क्रथनं नाम द्वादशोध्याय: ॥ शिव- 


कवच समाप्तः ॥ >» x ॥ 


-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection: 


~ 


३०४ 


क्रमांक मौर विषय | भ्रागतसंख्या 


५७७ 


५७८ 


५७९६ 


Yo 


५८१ 


५८२ 


५८२ 


५०४ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 


ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या Fe el 

३ ¥ ब RS 

| ra १7 - > rns sn ७० 
#शिवतांडव तंत्र दे० का० | दे० | 
| 

शिववर्म (शिवकवच) ६० का० | दै 

शिवसप्ताक्षर मंत्रविधि दे० का० | बे» 

शिवाबलि प्रकार वे० का० | बे० 


शुक्रामृत संजीवनी मंत्र 
कवच 
शुक्रामृत संजीवनी मंत्र दे० का० | वै० 


| 

मि० का० | दे० 

| 

कवच | 
| 

| 


शृक्रामृत संजीवनी मंत्र 
न्यास 


शुक्रामुत संजीवनी मंत्र 


Eee “०, 
जज ति ममि र पीपीपी पाप रह 2 


ई 


ड या पृष्ठों 
का 
आकार 


२६१८ १२ 
सें० मी० 


२५७५ १२:२ 
सें० मी० 


१५:३ % ९३ 
सं० मी० 


१६:८ % ११ 
सें० मी० 


२०:२ ५% ८'८ 
सें० मी० 


१६:६ ५ ७७ 
सें मी० 


२०१ ५ ८ 
सें० मी० 


TERK ७७ : 
स० मी० 


(सं०सू० २-३६) दद 


पत्नसंख्या 


२४ 
(१-२४) 


२ 


प्र 
(१-५) 


१० 
(१-१०) 
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३०५ 


प्रति पृष्ठ में ग्रथ पूणं है? 
पंक्तिसंख्या भ्रपूरां है तो .वतं- 


श्रन्य आवश्यक विवरण 
में अक्षरसंख्या 
स द & 


११ 


इति श्री शिव तांडवे सर्व तंत्रोत्तमे 
दक्षिणा मृति पार्वती संवादे नागेंद्र 
प्रयाणे षोडष कोष्ठ यंत्र लिखन प्रकार 
कथनं नाम त्रयोदशः पटल १३ समाप्तः 
शृभमस्तु । 

प्राचीन | नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापीनमी- 
एवरं ॥ वक्षे शिवमयं वम्मं सर्व रक्षा- 
करं नृणाम्‌ ॥१॥ (प्रारंभ) 


इति शिव सप्ताक्षर मंत्रस्य विधि- 
स्समाप्ता ॥ 


इति कुल चुडामानाष्ये शिवावलि प्रकारः 
समाप्तः सं° १६३५ कात्तंक वदी चौथ 
सुभे को समाप्त लिष्यतयं श्रीतिवारी 
माहादेव साहनगर वारे को रञ्जितं 
भूरकष्टेन पुस्तकंलिखतंमया'"* ``` ॥ 


इति श्री रुद्रयामले महातंत्रे गुप्त सारो- 
द्वार खंड पावंतीएवर संवादे श्री शक्राऽ- 
मतसंजीविनी मंत्रकवचं समाप्तम्‌ ॥ 
शुभ मस्तु मि० माघ २ शुक्रवार दिने 
लिखितं पुरशोत्तमरलिह्वास्वार्थ परार्थं 
च संवत्‌ १६६६ के ॥ 


पू ० 


इति श्री रुद्रयामले महातत्र गुप्तसारोद्धार- 
खंडे पार्वतीशवर संवादे श्री शुक्राऽमृत 
संजीविनी मंत्रकवचं समाप्तम्‌ ॥ 
मिती ७००००७ संवत्‌ १६६४ hs ००० 


पू ° 


इति श्री शक्राऽमृत संजीवनी मंत्र न्यास- 
ध्यान संपूणम्‌ शभमस्तु मि०मा०३०ब्‌० 
त दिने समाप्तं ॥ 


प्राचीन 


इति श्री शुक्राऽमृतसंजीवती मंत्र न्यास- 
ध्यानं संपूणंम्‌ ॥ शुभ मस्तु ॥ संवत्‌ 
१६६४ मिति भाद्रपद > % > > %॥ 


३०६ 


क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या 


५८६ 


५८७ 


प्रषद 


५८९ 


५९० 


५९१ 


५९२ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या क मयी Ne 5 
‘So 2 > St SE RB की 
५७३८ शूलिनीकवच दे० का० | दे» 
१२६५ शयामाकवच दे० का० | हे 
५९९ श्यामापद्धति दे० का० | ३० 
३९८ | श्यामा भगवती स्तोत्र दे० का० | हे 
१९८८ | श्यामास्तव राज स्तोत्र ६० का० | दै* 
२०११ षट्कमंप्रयोग दे० का० | दे० 
२३८० षडक्षरी महाविद्या मंत्र दे० का० | है 
७५३ षोडश नित्यातंत्र दे० का० | ३० 
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३५७ 
FESS MOE कम 000 
: का पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है?| अवस्था 
` | पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |अ्रपर्ण है तो वत और अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का |प्राचीनता 
में अ्रक्षरतंख्या। विवरण 
प्ञ्र ब स द € १० ११ 
एज "१ विक”) 
१६५% ९-६ ४ ११ पू० प्राचीन | इति श्री प्राकाश भैरव कल्पे प्रत्यक्ष 
सें० भी० १-४) सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शूलिनी 
कवचन्नामाष्टाविशोध्यायः % > > ॥ 
२०'६ % १३:४ ६ ७ प्राचीन | इति भैरवतंत्रे भैरव भैरवी संवाद श्यामा 


सँ० मी० (१-६) कवचं संवूणंम्‌ ॥ 


प्राचीन | इति श्री श्यामापद्धतिः समाप्त: श्री 
सं०१८०६| संवत्‌ १८०६ मीति माघवद्य ४ वार- 
चंद्र लिखितं स्वपठतार्थ काशिस्थानीस 

समाप्त ग्रंथं ॥ शुभं मवत्‌ ॥ 


१७१३५ १५ १३ 
सें० मी० | (१-१५) 


२८५११ १३ ७ प्राचीन संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 


सें० मी० 


प्राचीन | इति. श्री रुद्रयामले भरव परशुराम 


* * ॥ 1 ७ 
२०'५>१३'५ संवादे श्यामा स्तवराजस्तोत्र संपणम्‌ ॥ 


सें मी» (१-४) 


२१ १५:२ ६ १३ प्राचीन 


इति श्री नारद पंचरात्रेंषडक्षरी महा- 


प्राचीन ५ 
विद्या मंतर: ॥ 
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५९५ २९३५ संकटहरणा स्तोत्र 
७ 
५९६ ३१९६ * संक्षिप्त तंत्रसार कृष्णानंद दे० का० | दे* 
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५९७ २८०२ संजीवनी विद्या ु दै० का० | दे 
€ 
५९८ ३२९१ संध्याप्रयोग पटल दे० का० | दै" 
4 
५९९ ६२५३ [संमोहनतंत्र (पंचम दे० क० | दै» 
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का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |न्रपूणां है तो वते- | . श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पाक्त मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
ol 
८्ग्र ब 


स द € १० ११ 


१० | ४४ ग्रपू० | 


२७५ > ११ २७ १३ | ७५ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (२४-५०) (जीरं) 
२४५ % १४५ २ २२ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामलेतंत्रे वालाया: शंकट 
सें० मी० सं०१६१ हरणास्तोत्रं समाप्तं शभं ~" "` “० *** 
संवत्‌ १६१९ प्रविष्टामार्गशिरगत दिन 
२६ शिव शंभ्‌"** "°° - °° 
२३३१७ & १६ | ४३ ग्रपू० प्राचीन 
सें. मी० | (१-६) 
२०> ११७ प्रे १३ | २६ पू० प्राचीन | इति संजीवनी विद्या .संमाप्तं सम्पूर्ण 
सें० मी० मितिरस्तु ॥ 
१७५ १०'५ १४ | २८ पूछ प्राचीन इति संध्याप्रयोग पटलः ॥ 
सें० मी० (१-६) 
३३१५१६१ ५ १२ | ४८ पूं० ' | प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत्रे पंचम पटल: ॥५॥ 
सें मी० | (१-५) 
१७:५ ५ ९:५ १ ७ | १८ पु०- | प्राचीन | इति सनकादिक बिजमंत्र संपूर्न ॥१॥ 
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६०३ ६०४३ सरस्वेतीकवचम्‌ दे० का० 
६०४ ३२६८ ` | सवंमंत्रउत्कीलन मंत्र दै० का० 
६०५ | ३३४८ | सवंमंत्रोत्कीलक स्तोत्र दे० का० 
४६ 
६०६ २८०२ सर्वाथसाधन कवच का० 
& 
६०७ , ५३३० सिहसिद्धांतीयविषय दे० का० 
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ची र च्छ चच चचचा 
पत्नों या पृष्ठों र पृष्ठ में | ग्रंथ पणा है ? | 

का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वरत श्रोर प्रन्य प्राववयक विवरण :-:८ 


प्राकार रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या विवरण 

सन याक ब स द कटक ह, 

र्क Er rn य 


११ 


१ द" प्र x १ ०*७ ३ 0० 


ग्रप० 
सें० मी० (१-३० ) 
१७ » १३ ११ अपू० 
सॅ० मी० 
२३२%०४। २ पु० इति सरस्वती रहस्ये शिबाशि संवादे 
सें. मी० | (१-२) सरस्वती कवचम्‌ ॥ 
११९४ १८७ ¥ पुष श०१६३५| इति श्री शिवरात्रि रहस्य पं. चरा- 
सें० मी० (१-४) विय छंद्र संहितायां शिव शक्ति संवादे 


शेव वैष्णव शाक्त सौरगा उ ध ति सवे 
मंत्रोत्किलन मंत्रः समाप्तिः शाके 
१६७० वहुधान्य नामा ६ ग्राषाढ़ शुद्ध 
द्रयोदशि सोमवार "” "°° `° ॥ 


इति श्री शिवरहस्ये पंचराते मत्स्येन्द्र 
संहितायां शिवपावंती संवादे शेववष्णव 
शाक्त सोरगाणापत्य मंत्र संस्कारः सर्व 
मंत्रोत्कीलक नाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ 
शुभमस्तु ॥ 


इति रुद्रयामले तिपुदायाः सर्वार्थे साधनं 
कवचं ।। समाप्तं ॥ 


इत्यागमिरामचंद्रोत्कीणं सुभगार्चा रन्‍्ते 


सें० मी० | (१-५९) ग्रष्टमो मयूषः॥ 


१२५८२ | ६ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६) 

२० ११७ २ पू० प्राचीन 
स० मी० 

२०५५६८ ७ १० | ३० ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० (१-७) 

२२२५१ ५ ७ | २७ पू० प्राचीन 
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वा लिखा है 
की संख्या _ 1 मयी 
है २ ५ १. जाना 
६०६ ३१३६ सुभगाचंनचंद्रिका | रामचंद्र दे^ का० | दे० 
६१० सुक्ततंत ३० का० | दे 
६११ सुयंकवच १० का० | ३० 
६१२ सुयंकवच दे० का० | दे० 
44% ६१३. सुयंकवच दे» का० ग | 
मु | 
5 21 सुयंकवच दे० का० | दे" | 
६१५ सुयंकवच | दे० का० | दे" 
६१६ सुयनामसहस्न 
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ह या पृष्ठों 
कां पत्रसंख्या ह च्य श्रावश्यक विवरण 

आकार ः 
अक्षरसंख्या व 
— ~ ४-० --- "- न 077 शल्ल्क्ा5- नाता, ——— शण 
८ ग्र ब स द ११ 

~ rd | पण 
२२.६%११४| ३३ ९ | ४२ इत्यागमी रामचंद्रोत्कीरों सुभगार्चार- 
सें० मी० (१-३३) त्नेऽष्टमो मयूखः ॥ शुभमस्तु ॥””” *** 
संवत्‌ १८१३ श्रावणे चासितेपक्षे 
नवम्यांभौमवासरे ॥ `" "` *** 
१७% १०४ ६ ७ | २४ १६४४ इतिसूक्त तंत्र समाप्तम्‌ लि० काकाराम 


सें० मी० (१-६) गौड वासी श्रलालपुदा संवत्‌ १६४४ 


श्री रस्तु । 


१५०१५११ ¥ ७ | १४ इति श्री ब्रह्मयामले श्री सूर्यं कवचं 
सें० मी० | (१-४) समाप्तम्‌ ॥ 
१२५५ ८'२ ४ ६ | १८ इति श्री रुद्रयामले तैलोक्य मंगलालयं 


सें० मी० (१-४) सूर्यस्य कवचं समप्तं १८५१ के कुर 


सुदि १ कः॥ 


११:५५ ६ ¥ ४ | १२ श्री सूयं उ० ॥ साम्ब साम्ब महाबाहो 
तें श्रुण मे कवचं शुभम्‌ ॥ 


(पृऽ १ प्रारंभ) 


इति श्री भवष्योत्तरपुराणं कृष्णोर्यण्‌- 
सम्वादे सूयं कवचसंपूणां क्वारक्कष्ण 
१२ चंद्रे शं १९११ । 


२२.७%१०:५| २ ८ | २३ इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्रीकृष्णा- 
सं० मी० जुन संवादे सूर्येकवच स्तोत्र समाप्तम्‌ 


शुभ मस्तु ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तंत्रे देवी रहस्ये 
श्री सूर्यनाम सहस्राख्य नाम चतुस्तरिश 
पटलः संप्रांम्‌ ॥ 


pa eqs, ३७ ५ | १७ 
स० मी० (२-३८) 
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६२४ ३५९१ | हनुमदघोरास्त निरूपण देश का | दे” 


ees ne 7 cs प्र न हा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३१४ 
- या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपूर्ण हे तो वतं-| श्रौर ध्रन्य आवश्यक विवरण 
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३५३% १५१ ३३ ७ । २७ पू० प्राचीन | इति सदाशिव पावंती संवादे स्वरोदय 
सें० मी० | (१-३३) प्रकरण संपूण सुभमस्तु राम ॥ 
१५:६ ११२ १८ ११ | १० अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
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सें ° मी ० ( १-८ ) । 
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सें० मी० 
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सिव प्रोक्तं हकारादि हनुमत सहृश््रताम 
संपुणंम्‌ शुभमस्तु॥ 


प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले गौरीश्वर संवादे 
) श्रीहनुमत्‌ सहस्रनाम स्तोत्र संपुरांम्‌ 
शुभमस्तु श्रीराम ॥ 
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ही. या पृष्ठों न्‍ पृष्ठ में | ग्रंथ पूरणं है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वतं और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
क ___ मैँअ्रक्षरसंख्या विवरण 
ति | ब स द ६ । १० ११ 
ms RT ्बबडडन्चसद 


२३६%११२| १२ | ११ | २१ | अपू० 


६ प्राचीन | इति हनुमन्‌ गव्हर समाप्तम्‌ संवत्‌ 
सें० मी ० ॒ 5 


सं०१८७१ १८७१ के साल ००० ००० 
१७३ > ८८ & ६ | २१ अपू० प्राचीन | इति श्री प्रथवेण वेदे मंदरोद्योक्तं 
सें० मी० (१-३,६-११) सं०१९४६| श्री हनुमान दुर्ग्या सम्पूणंम्‌ ॥ स० ॥ 
१६४६ ॥ कातिक शुक्ल १ शुक्र लीः 
गौरी सम्मंणे ।। 
१११% १२५ ११ ६ | १४ पु० प्राचीन | इति श्री हनुमान दुर्गा संपूणांम्‌ ॥ संवत्‌ 
सें० मी० (१-११) से०१९४८ १६४८ श्रावण मासे कृष्णापक्षे शुभ 
तिथौ १० गुरुवासरे ॥ 
१५३७६ ४ ७ | २१ पुर प्राचीन | इति श्री हयग्रीव कवचं समाप्तं संवत्‌ 
सें० मी० | (१-४) सं०१६११| १६११॥ 
२७:६ ५ ११६| १६ ११ | ५६ | श्रपु० | प्राचीन 


सें मी० | (१-१६) 


३०"६%११५| ४ १३ | ५१ अपु० प्राचीन | अ्रग्निहोत्न मितिसमाप्त: ॥ 
सें० मी० | (१-४) 


२९'१>%१३'८) १३ १५ | ३६ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री संक्षिप्त वेदांत शास्त्र प्रक्रियां 
सें० मी० (६-७, ९-१४) सं०१८६८| श्री श्री मत्परमहंस्य परिव्राजका चाय्यं 
श्री मत्संकरकृत वहिम्‌ खांत: प्रणवम 
ज्ञान बोधनी ग्रध्यात्मविद्योपदेश विधि 
समांप्तः शुभमस्तु संवत्‌ १८६८ माघ 


कृष्णए २८ x |] 
३०४ ५% १३-७ १० ० प्राचीन | इति संक्षेप्त वेदांत शास्त्र प्राक्रिया श्री 
सें० मी | ( Fe ६) ढु वळ मत्परमहस परित्राजकाचाये श्री शंकरा- 


चार्य कृत वहिमु खातामंत: प्रणवमज्ञा 
बोधनी ग्माध्यात्म विद्योपदेश विधि 
समाप्तं श्लोका ३६० `` `` ॥ 
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| पुस्तकालय की । ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
| वा संग्रहविशेष लिखा है 
क्री, संख्या. | ७ .. | ८5 न 
१ । २ | ३ ४ र द्‌ जा 
५ १४११ प्रज्ञानवोधिनी दे० का० | दे० 
६ ` १४१२ भ्रज्ञानबोधिनी दे० का० | दे० 
७ ३३३५ अण भाष्य वल्लभाचायं गिरधर | दे० का० | दे 
ऽ १६५१ ग्रण॒भाष्य वल्लभाचार्य दे० का० | दे» 
€ ७२२५ अद्वैतमकरंद लक्ष्मीधर दे० का० | दे० 
१० ६९२२ | भ्रद्वेतमकरंद (सटीक) | लक्ष्मीधर दे० का० | दे० 
११ ५९४८ भ्रद्वेतसिद्धि मधुसूदन सरस्वती दे० का० | दे० 
१२ ५२७ ्रद्ेतसिद्धि [मधुसुदन सरस्वती दे० का० | दे० : 


EET SIT TIITSTISTTOISCO ile .Frol. 58 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१९ 
Bs a ऋण 
पर्दो या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 
का पक्तिसंख्या भ्रपूर्ण हैतो वतं-| और अ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का 
में अक्षरसंख्या | विवरण _ ब 
हि स द & १० ११ 
आख खाए Ce 
२४८ % १० अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२४७ १०७ १४ | ४९ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
३४५१६५ १२ | ४८ ग्पू० प्राचीन 
सँ० पी० 

"६% १६६ १२ | ४८ ग्रपू० प्राचीन | इति महानंदतीथे भगवत्पादाचायं विर- 
से ७) मी मु चिते श्री मइब्रह्म सुवानुव्याख्याने चतुर्थो 

ध्यायस्यपादः ॥ 

४ ७ | २७ ० प्राचीन | लक्ष्मीधर कवेः सूक्ति शरदंभोज ल वर, 
हि ली र i ग्र्वैतमकरंदोयं विद्वद्‌भुंगतिपीयंतां॥२८॥ 

लक्ष्मीधर इति ग्रंथकत्तूर्नाम > > > 
श्री अ्रद्देतमकरंद समाप्ताः ॥ श्री राम- 
चंद्रापंण मस्तु । 

& & | ३० ० प्राचीन | इति श्री लक्ष्मीधर विरचितं अद्वत 
व मीन 2 2 मकरंदाख्य प्रकरणं समाप्तं `` “"॥ 
३२३% १२७ 

सें० मी० 
३५% १३ 
सें० मी० | 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक शोर | ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
Ln GREIF | ७४४०५... 008 sO 
१ ESN रा ३ 70 1“ rR ४ विज 
ण 
१३ ९१४ # भ्रद्वतामृत जगन्नाथ | दे० का० | ३० 
१४ ४६८५ ्र्वेतामृत परमहंस जगन्नाथ दे” का० | देर 
र सरस्वती | 
१९ ५६७ ग्रध्यात्मचिता दे० का० | है० 
१६ ५२३८ अध्यात्मप्रदीपिका भ्रष्टावक्र विश्वेश्वर | दै» का० | दे९ 
(सटीक) | 
१७ ४८७१ | भ्रनुत्तमा दे० का० | दे» 
पृ २१६२ |श्रनृत्तमा (संस्कृत टीका) | प्रियादासाचायं (प्रियादासाचार्य| दे” का० | ३९ 
१९ ४४३८ ` अनुमानचितामणि रघुनाथ | मि० का० | २० 
(दी 


२० ५६६५ श्रनुमानदीपिका ढे० का० 
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ड पृष्ठ में पूणां है? भ्रवस्था 
पंक्तिसंझ्या | ग्रपूणं है तो | और भ्रन्य ्रावशयक विवरण 


प्राकार श्रौर प्रति पंक्तिवितंमान भ्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या | विवरण 
क. १० न ११ 
वर प्राचीन ह 
२२% ६५ सं०१६३८| इति श्री परमहंसपरित्राजकाचायं हरि- 
सॅ० मी० हरसरस्वती प्रिय शिष्यपरमहंस परि- 


ब्वाजकाचायं जगंनाथसरस्वती विरचिते 
्रदवतांमृतेपंचमःकवलः॥ समाप्तोयं- 
ग्रंथ: ।। शके ॥ १५०३ दृषसंवत्सरे 
फाल्गुणमासे तयोदश्याँभौमवासरे"”“॥ 


प्राचीन | इति श्री मत्यपरमहंस परिव्राजकाचायं 
हरिहरस्वती प्रियशिष्य परमहंस परि- 
ब्राजकाचायं जगन्नाथ सरस्वती विरते 
प्रद्देतामुत पंचमकवलः ॥ 


२५४५१२७ प्राचीन | इति श्री ग्रध्यात्मचिता संपूणाम्‌ । 
सें० मी० 
२७'३ ५ १३३ प्राचीन | इति श्रीमदष्टावक्रटीकायां विश्वेश्वर 
सें० मी० विरचितायां प्रथमंप्रकरणं ॥ 
(पु०-६) 
x x 


प्राचीन | त्वङमनोयोगस्यस्यज्ञानत्वावछिन्ञं प्रतिः 
जन्य ज्ञानत्वावछिन्नं प्रतिवाहेतुत्वेमा- 
नाभावः (प्रारंभ) अतिरिक्तकाररात्वेः 
मानाभावदिति संक्षेपः ॥ ( श्रत) 


२१४ ५८२ 
सं० मी० 


प्राचीन | इति श्री सुसिद्धान्तोत्तमे प्रियादासाचायं 
विरचिते प्रनृत्तमायां टीकायां प्रिया- 
दासा चाय्यं कृतायां प्रथमोविश्रामः॥ 


प्राचीन ७०७ ०० ७ °° 'दीधितिमधि चिन्तामणि 
तनृतेताकिक शिरोमणिः श्रीमान ॥"** 
"°° ***रघुनाथ कवेरपेतदोषा क्रृतिरे- 


बाविदुषां तनोतुमोदम्‌ ॥'"* (प्रारंभ) 
४. टे 


३४१६५ 
सें० मी० 


२१२ 9८८७ 
स० मी० 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस | , 
कमांक भ्रौर * श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
कौ संख्या पल. 
CT २ ३ ४ ७५७ ५३1 ७ 
SS ad १० mm 
२१. ६२०१ प्रनुमार्नेप्रकाश कविदत्त |. ` | दे० का० | देऽ 
२२ १७७ अनुमानप्रकाश रुचिदत्त दे० का० | दे० 
२३ ! Jf प्रनुमानप्रकाश रुचिदत्त दे० का० | दै० | 
19 दो TI 
२४ ६१७८ | अनुमानमणि दीधिति शिरोमरि- दे० का० | दे० | 
FSF, 5) भट्टाचाय | 
£ शद य! 
2६ 1 ; 
२५ ४०९० अनुमा नमणी दे० का० | दे» 
=~} 
= 775 हे ५ , 
र्‌ 5 "| `" ५७४ ग्रनुमानमीमांसा दे० का० | दै" 
हि 
1 
(1. २७. ७८०२: - अनुमितिप रामर्श दे० का० | दै० 
RR , |कायकारणभावविचार) 


२८ ७३६७ | ञनुमिति फ्रामशंवाद | रभुदेव भट्टाचार्य दे० का० 


पत्नों या पृष्ठों र 
का “पत्नसख्गा 
आकार 
८ ञ्ज ब 
ME >. 
२५११ > १०५| २०० 
सें० मी० ( ६४-१६५, 
१६५-१७६, 
१७ ५-१७६, 
१७७-२६०) 
२४:७ % १११ ६१ 
से० मी० (१-४९-५२- 
६२) 
२७०४ > १० ११४ 
सें० मी० (१-११४) 
२७'८ ११५. ७५ 
सें मी० (२६-१००) 
२५'७ % ११'२| २४ 
सें० मी० (१-३४) 
२६' ~ €' € ८्श 
° मी० 
२२०८ ६ २२ 
सश मी० | (१,६-३०) 
२५६ % १११ १६ 
सें० मी० | (१-१९) 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है ?| अवस्था 


पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्तय और 


और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 

स द & | १० 
११ | ३५ अ्धु० प्राचीन 
१२ | ३१ अपु० प्राचीन 
१० | ५१ पू० प्राचीन 
१२ | ५३ ग्रपू० प्राचीन 

० | ४३ ग्रपु० प्राचीन 
११ | ४३ भ्रपू० प्राचीन 
१२ | ३३ अपू० प्राचीन 
१० | ३४ पू० प्राचीन 
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प्रन्य आवश्यक विवरण ' " 


११ 


इति श्री महामहोध्याय श्री कविदत्त 
विरचितोनुमानप्रकाशः संपूर्ण: || =" 


इति श्री महोपाध्याय श्री रुचिदत्त 
विरचितो श्रनुमान प्रकाश संमोप्त ॥ 


वागीश्वर्येनम: ॥ 


इति श्री महामहोपाध्याय श्री भट्टाचायं 
शिरोमणि कृताःनुमानमस्िदीधिति: 


समाप्तः ॥ शुभ ॥ 


इत्यन्‌मितिपरामशंयोः 
भावविचारः ॥ शुभमभस्तु ॥ 


कार्यकरण 


इति रघुदेवभट्टाचाय व्यायालंकार कृतः 


अ्रनुमितिपरामर्षवादः संपूणा ।। 


ब 


| 
¥ः 
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जे की | ग्रंथ किस 
क्रमांक झोर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या MRS 
१ २ ३ ¥ 4 द्‌ ७ 
२६ २९५ अनुमितिपरामशंविचार रघुदेवभट्ट | ` दे० का० | दे० 
३० ३२३० [|ग्रनुमितिपरामर्शविचार | रघुदेव भट्टाचायं दे० का० | दै» 
३१ ७२९३ प्रनुमितिव्याप्ति दैे० का० | दै» 
३२ ६४७३ ्नुमितिशिक्षा दे० का० | दे० 
(झ० शि०) 
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३४ ५०४२ अपरोक्षानुभूति द० का० | दे० 
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३६ ५८३१ अमृत विद्या माधवाश्रम दे० का० | दै» 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


IRR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२५ 


ग या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?। अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणँ है तो वर्त। और 
आकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 

में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
पडे... ‘SIS NEMS el 
ऽग्र घु, ती ६ 


नन 


भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


माण 


१० 


११ 


२६३% १०.६ १४ ११ | ३६ पुष 


प्राचीन | इति श्री रघदेव प 
सें० मी० | (१-१४) 1 बुदेव भट्टाचायं कृतोऽनुमिति 


सं०१८०८| परामर्श विचारः संपूण: " “संवत्‌ 

१८०८ पौष कृष्ण प्रतिपदि शुक्रवासरे 
लिखित bs पुस्तक बोधू रालशर्मणा ॥ 
बोधूरामस्येद पुस्तकम्‌ ॥ 


२६५१० १२ | १० | ५५ पू० 


२ प्राचीन | इति श्री भट्टाचार्य रघदेव कृतोनमिति 
सें० मी० | (१-१२) 0000 


परामश विचार: संपूर्ण: ॥ 


२६.४ % ७४ १० 5 | ५७ पू० 
सें० मी० (१-१०) 


प्राचीन 


२४.७ % ८९६ १८ ११ | ५१ अपू० प्राचीन 

सें मी० 

इति श्रपरोक्षानुभूति: ॥ 

२२३६ ०१२ ११ ११ | २६ पू प्राचीन 

सें० मी० | (१-३,१-८) (कृमिक्‌ंतित) 
१९६५ ८.८ ऽ १० | २६ ग्रपू० प्राचीन 

स० मी० | (१-५) (खंडित) 

१७५५१० २६ ८ | २५ झपू० प्राचीन | इति वामन कृत अपरोक्षानुभूतिसटिक 


सें० मी० | (१-२६) सं०१७० संपुणंमस्तु ॥ श्री गुरुग्रत्मारामापंण- 
मस्तू ॥ शके १७०५ ॥ शोभकृतनाम- 
संबत्सरे ॥ मागिश्वर कृष्ण ॥ १०॥ 


भृगुवारे लिखित समाप्त ॥ 


प्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचाय श्री 
सं०१७२१| माधवा श्रम विरचिता अ्रमृत विद्या 
समाप्त ॥'** *"'स्वति संवत्‌ १७२१ 

वष 009 0००७ soe 


२३५% ९ १० १० | ३२ पुष 
सँ० मी० | (१-२५४) 
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३२६ 
पुस्तकालय की अ 
क्रमांक और विषय | आंगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार लिख पु लिपि 
वा संग्रहविशेष चा. 
की संख्या TT 
— 700 नी पर रपररप्तताा हि र रि ¥ प्र उरः 
१ २ ६ > Dl: BME = Ee 
३७ ५८५८ अर्थपंचक शठकोपदास दे" का० | दे० 
३८ २५६५ अर्थपंचक र देश का० | दे० 
३९ ७०० | ग्वच्छेंदकत्व निरुक्ति 1 | दे० का० | ३० 
४० . १६७३ | अवच्छेदकत्व निरक्ति दे० का० | दे" 
४१ ८४६ झ्रवच्छेदक लक्षण |. [ दे० का० | दै० 
४२ २५०६ प्रवच्छेकानुमितिविचार दे० का० | दै” 
ws LD २०२१. अवधूतान्‌ भूति भ्रष्टावक्र दै० का० | है० 
P= कड! - ६६४ 
i RST भ्रवधूतानुभूति दे० का० | दे० 
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१२७ 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ? | 
का पंक्तिसंख्या | ग्रपुण तो वते- | | और प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
भ्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
ष्त्र ११ 
१४८% १० इति श्री मच्छटकोप दासस्य कृति 
सें० मी० षृश्वी मदर्थं पञ्चक विवेके विरोधे 
पञ्चक कथन पूवक प्रयन्तस्य कालक्षेपः 
क्रमो नाम पञ्चमो विवेकः ॥ 
२३८१० 
सें मी० 
१६'८%७'६ | १६ | ७|३८| पुष | प्राचीन | "° °° * साध्यानुसरणमिति ध्येयम्‌ ॥ 
सें० मी० 
२७:१ % ११:३ 
सें. मी० 
२६६% ११°३ इ त्यवछेदवलक्षणां ॥ 
सें० मी» 
२८:९५ १० प्राचीन | भ्रवछेदंकानुमिति विचारः समाप्तः॥ 
सें० मी० सं०१७२ संवत १७२३ समये श्रावन सुदि पंचम्यां 
पुस्तकं समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
२२:७ ५१०६ प्राचीन | इति अष्टावक्रविरचितायामवधूतानुभूति 
सें० मी० सं०१८५२| ग्रंथः संपूराम्‌ ॥ संवत्‌ १५५२ ` 
२७५१११ . | प्राचीन | इति ग्रवधूतानुभूति संपूरणं सुभः इति 


से ० मी०, : शिष्य प्रोक्तं 
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१२६ 
| 
र 
क्रमांक भ्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या क 6 
१ २ ३ ४ ५ 
४५ ५६४२ भ्रष्टांग हठयोग शङ्गाधर 
४६ १५६५ ग्रष्टावक्रटीका विश्वेश्वर 
४७ ५२९२ ग्रष्टावक्रटीका विश्वेश्वर 
४८ २६१२ ग्रष्टावक्र सुक्त | विश्वेश्वर 
४६ ३६७० भ्रष्टावक्रानुभूति 
५० ३६१६ भ्रष्टावक्रानुभूति विश्वेश्वर 
(सटीक) ; 
.. २१ ९५ ग्राख्यातवाद जयराम 
(टीका) 
५२ १०१० ग्राख्यातवाद शिरोमणि 


2 दनक 


हा पाहि र 
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३२९ 


हे या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरं हे ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपुणं तो वर्त- | और श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति) मान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्ष रसंख्या विवरण 
दग्र ब स द a १००७६ ११ 


१४.८ २८ १० १६ १३ । & अपु० प्राचीन | इति तुर्यातीतं एते पुराणेभ्यो योग- 
सें मी० | (४-११, शास्त्रेभ्यशच इति शारङ्गधरस्य शांतरसे 


१६-२२, माक्कंडेयादिसाधिते द्वितीयोऽष्टांग हठ- 
अंतिम पत्र योग'""'** (पृ०--६) । 
संख्यारहित ) ८ 

२२१२ ७ ७ | २४ भ्रपू० प्राचीन 


२४.८% १२.७ ७४ ११ | २७ झपू० प्राचीन | इति श्री विश्वेश्वर विरचितायामष्टा- 


सें० मी० | (१-७३ वक्र टीकायां पंचदशं प्रकणं ॥। 
पत्त ४१-दो) (पृ० ४०) 
२३.३% ६.७ ७१ १२ | ३० पु० प्राचीन | इति श्रीमद्विश्वेश्वर विरचितायामष्टा- 
सें० मी ० (१-७१) वक्र टीकायां संख्याक्रमव्याख्यान 
समाप्तेयं टीका ॥ श्रीकृष्णोविजयति ॥ 
२२.१५११ १६ € | ३३ पु० प्राचीन | इत्यष्टावक्र: समाप्त: ॥ 


सें० मी | (१-१६) 


२०४% १२४| ४३ १५ | ३१ पू० प्राचीन | इतिश्रीमद्विश्वेश्वर विरचितायां प्रष्ठा- 
सें० मी० | (१-४३) वक्र टीकायां सख्याक्रमाव्याख्यान समा- 
प्तोयंमूल टीका ॥**` "°` 
२१.५% ८.७ १६० प्राचीन 
सें० मी० bp की Sr 
३१.८» १०९५ ६ | ४६ पू० | प्राचीन | इति श्री शिरोमणि भट्टाचायंकृतो 


ग्राख्यातवादार्थः समाप्त; ॥ 


द्‌ 
सं० मी० ( १-६ ) 


(सं०्सू०-२-४२) 
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३३० 


जी की 
क्रमांक भ्रोर विषग्र| ..म्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


६२६६ 


~ 


५५८४ 


४२७१ 


- २६११ 


ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 
besa क हि व 
आख्यातवाद टिप्पणी | मथरानाथ तर्के- दे० का० 
गगीश 
आख्यातवाद टिप्पणी दे० का० 
श्राख्याततवाद दीपिका | रघुदेव भट्टाचार्य दे० का» 
|» | 
| 
| 
ग्राख्यातवाद व्याख्या |रघुदेव भट्टाचार्य दे० का० 
| - 
श्राख्यात विवेके ' भट्टाचाये- दे० का० 
शिरोमणि 
| 
कष्प्रात्मज्ञान (१-४ खंड) | श्रानंदज्ञान | दे० का० 
(संस्कृत टीका (ज्ञानानंद) 
| 
| 
1 
आत्मज्ञानोपदेशविधि: | शंकराचार्य | दै० का० 
आत्मबोध शंकराचार्य दे० का० 


दे० 


है० 


. 


पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या 


श्राकार 
प्र ब 
२७२% ११५ १४ 
सें मी० | (१८-३१) 


२७:१ > ११'२ ७ 


सें० मी ० 
३२% ११ ४३ 
सें० मी० (१-४३) 
२७"४ ५ ७' ६ ४८ 
से मी० | (१-४८) 
२८ > ७:८ ७ 
सें मी० (१-७) 
0220 २६ 
० मी० | (२-३०) 
२२५१० ६ 
सं० मी० 
२५२१३८. १० 
सं मोळ | (२-११) 


छ र बच्छ नाक चा काटक र क या 
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३३ 
>>>. बबलु नाडा ७33 3>> कल प: 
| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरं | ग्रवस्था | | नि 
पंक्तिसंख्या | श्रपूरां है तो बर्त-| ्रौर भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता | 
म भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 
स्‌ द ९ | १० ११- 
म ह उक = | — “प गि ~ a 
१५ | ४८ अपु ० प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्री मथरा नाथ 
घ०१७४६ तकवागाश भट्टाचार्य कृता ग्राख्यात 
वादटिप्पनी समाप्ता ॥ संवत्‌ १७४६ 
भादौ सुदी तेरसी ॥ 
११ | ५४ अपू० प्राचीत 
८ | ५२ पू० प्राचीन | इति रघुदेवभट्टाचाये न्याय़ालंकार 
विराचिताख्यातवाद दीपिकाममाप्ता ॥ 
ज्ञात्वाविज्ञानावेषयं परांश्र स्वाथमेवच 
| सटीका लिब्षितेयंमुमाधुना ॥ 
| 
७ | ४२ अपु2 | प्राचीन 
७ | ४७ | / पु० प्राचीन | इति श्री भट्टाचायं शिरोमणि विरचि- 
ताख्यातविवेकस्प्तमाप्त:॥ 
८ | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं 
मं०१५६४| श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यभगवदानंद- 
ज्ञानविरचितात्मज्ञान टीका समाप्ताः 
॥ श्री संवत्‌ १५६४ वर्षे पौष शुदि 
| दशवि दिते लिखितमिदं ॥ ._ 
ग्रपू० | प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचाथं 
UO र श्रीमदगोविदभगवत्यज्यपाद शिष्यस्य शंकरे 
कृतौ आत्मञ्षानोपदेशविधिः समाप्ताः 
३७ अपु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायं- 
व गोविद भगवत्पज्यपाद श्री शंकराचाय 
कुतात्मबोध नाम प्रकरणं समाप्त ॥ 
शुभंभवतु ॥ 
_ मनन नम नमन नमन न्य करक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~ ७. 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हे पुस्तकालय को | ४ ग्रंथ किस | 
क्रमांक भोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि. 
वा | लिखा है | 
की संख्या _ क | 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ | 
६१ ८८३ आत्मबोध शंक राचायं डे० का० | दे० | 
| 
| 
६२ ५६१६ भ्रात्मबोध शंकराचार्य दे० का० | देश | 
| 
६३ १०४७ आत्मबोध शंकराचार्य दे० का० | 
छ 
लड 

६४ ४१ ग्रात्मबोध शंकराचार्य ब्रजमोहनदास दे” का० | ३० 
६५ ४६६७  प्रात्मबोध प्रकरण सटीक मि० का० | ३ 
| 
| 
| 
६६ ७०७० आत्मबोध (सटीक) | शंकराचार्य दे० का० | दे» 
| 
। 
६७ ४३६३ ग्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचार्य दे० का० | दे० | 
| 
६८ कराचार्य | 

३७१३ श्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचार्य दे० का० | ३० 
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३३३ 
RT TE NE 0 
पत्नो या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पूरण है ? | ग्रवस्था 
का | पंक्तिसंख्या | ग्रपुणं है तो वर्त- | ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
म्ह में अक्षरसंख्या विवरण 
EH 5 ब स 1८5 | & १० ११ 
२५८% १३४| १४ | १४ | २७ पुष प्राचीन मद्शंकराचायं विरचितात्मबोध 
सं. मी० |(१-१४) प्रकरणं समाप्त ॥ संपूण ।। 
२७'५%११५| ६ ६ | ४१ पू प्राचीन | इति श्रीपरम हंसपरिव्राजकाचायं 
सें० मी० | (१-६) गोविदभगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छ- 
ङ्कराचाय कृत आत्मबोध: समाप्तः । 
३१८५१६ १२ ११ | ४१ पू प्राचीन | इति श्री परमहंस परित्राजकाचायं 
सें० मी (१-१२) सं०१८६०| गोविद भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य 
कृतात्मबोधंनाम प्रकरणं समाप्तम्‌ शुभं 
भूयात्‌ ॥ १॥ संवत्‌ १८९० तत्रवर्षे 
मासोत्तमे मासेकात्तिकमासे कृष्णपक्षे 
चतुर्थ्या शुक्रवासरे"”” `" शुभमस्तु ॥ 
३०५१४५ १४ & | ३४ पू प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजिकाचायें 
सें० मी० ((१-१४) सं०१६०९| गोविद भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छकरा- 
चाये विरचितात्मबोध प्रकरणं समाप्त ॥ 
संवत्‌ १६०६ कात्तिक शु० १५ भगुवासरे 
लिखितं ब्रजमोहन दासस्य ।' 
२३७५१२३| २९ ७ | ३० झपु० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिब।जकाचायँ 
सें० मी० |(१-१०, ग्रात्मबोधप्रकणं टीका समाप्त ॥ 
१२-३०) 
२३७५१०६| १७ & | ३१ झवू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचाग्यं 
सें० मी० |(१-८,१०- सं०१८५३| गोविद भगवत्पूज्यपाद धीमच्छंकरा- 
१८) चार्यं विरचितात्मबोधाख्यंप्रकरणं 
समाप्तिमयमत्‌ ॥ ``" ``" इति टिप्पनं 
समाप्तं ॥ माघमासासिते पक्षे पंचम्यां 
भौमवासरे ॥ निहाल मिश्रो व्यलिष्त्‌ 
त्रिपंचार्ष्ठक वत्सरे॥ टो ` 
३५११ (0 ८ | ३५ 0 प्राचीन | इति श्री मत्परमहँस परिब्राजमाचाय 
न मी० र ( १-१ ७) 2 १ सं०१८६०| गोविद भगवत्पूज्यपादाशिष्य श्रीमच्छ- 


कराचायं विरचितंग्नात्मबोध प्रकरणं 
सटीक संपूर्णम्‌ चेत्र मासे कृष्णपक्षे 
संवत १८९० श्रीरामचं ॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम . ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
__की संख्या > a 
| १ २ ३ है पर ६ ७ 
६६ ३६६० ग्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचार्य दे० का | दे० 
७० १४७० | श्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचाय दे” का० | दे० 
७१ २९६० श्रात्मानात्मविवेक दे० का० | दे० 
७२ ४१६७ ग्रात्मानात्मविवेक |स्वयंप्रकाशयोगीद्र दे० का० | दे० 
७३ १७२४ आर्या शंकराचार्य दे० का० | दे» 
३ । 
७४ ५१८४ #अलोकदपंण-प्रत्यक्ष-| महेश ठक्कुर दे० का० | दे० 
खंड (सटीक) 
७५ ७४७६ आश्वलायन श्रौतसुत्र मथुरानाथ तके- दे० का० | दे० 
व्याख्या वागीश 
७६ ७८२३ ईश्वरनित्यसुख दे० का० | दे० 
व्यवस्थापन 
TT TT A मात FD TT, {3 
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३३५ 


>>>“ 


प्रों या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है? | अवस्था 


का पक्तिसंख्या अ्रपूर्णा है तो बतँ- और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्तिमान अ्रंश श प्राचीनता 
र में श्रक्ष रसंख्या विवरण 
" छञझ ९ ० ११ 
nd 
२०.४ % ६-४ पू० प्राचीन | व्याख्या समाप्ता ॥ श्री 
सें० मी 0 


सच्चिदानंदगरएवरापंणुमस्तु ॥ 


२० % ११.५ न ? पू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं 


गोविद भगवत्पञ्यपाद शिष्य श्री मत्प- 

स॒ परिब्राजकाचायं श्री शंकरा- 
चायं विरचितात्मबोध प्रकरणं सटीक 
संपूर्ण ॥ 


२५.२४ १ श्र पू० प्राचीन | इत्यात्मानात्मविवेकः समाप्तः ॥ 


पू० प्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचायं श्री 
मत्स्वयं प्रकाश योगींद्र कृत आत्मानात्म 
विवेकः समाप्तः संवत्‌ १८'*'ऊे नमो- 


नारायणाय ॥ 


१६:५ ११.३ पू० प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचिते ध्रार्या 
सें० मी० समात्या नता 

२८:४ १९ १२.६ १ पू० प्राचीन | इति श्री महेश ठक्कुर विरचिते आलोक 
सें० मी० 


सं०१६४६| दर्पण प्रत्यक्ष खण्डः समाप्तः॥ शुभ 
मस्तु ॥ संवत्‌ १६४६ समये कातिक 
वदि १ मंगल वासरे लिषित वारा- 


णास्यां जगदीस त्राह्वाणच ॥ 


२७४५११४. २ अपूछ प्राचीन 


इति महामहापाध्याय श्री मथुरानाथ 
सें ० मी० 


तकवागीश भट्टाचाये वि ` “` 


२६:५ % १०३ 


इतीशवरेनित्यसुखव्यवस्थापनं ॥ 
स० मी ० 
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रडी णन 


६ पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनांम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 
१ र्‌ ३ है शर द्‌ ७ 
७७ १२९८ उपक्रमपराक्रम भ्रप्पय दीक्षि दे० का० | दे० 
७८ ३८४५ उपदेशपंचक (सटीक) | शंकराचार्य दे० का० | दे० 
७६ ६६६४ |उपदेशसह्री (सटीक) | शंकराचार्य | रामतीथ | दे० का० | दे० 
८० 19७० कणादरहस्य पद्मनाभ मिश्र दे० का० | दे० 
(सिद्धांतमुक्ताहार टीका 
८१ १७७१ कणादरहस्य व्याख्या | प्रशस्तदेवाचायं दे० का० | दे० 
८२ ४७२ कर्म तत्त्व दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
८३ ३००५ कारकवाद 
८४ १६९८ कारकवाद दे० का० | दे० 
पटाका हिट कफकाउ्त कद द्ज्ञा व्वाइला की ललल सता 6 = 
८९८-० मै 


Forms ही, 0 ~ = = 
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ड 
\ | 
पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?। अ्रवस्था | 
का्‌ पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्णां है तो वर्ते। ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार झौर प्रति पंक्ति मान श्रंश काप्राचीतता 
_______ मिंग्रक्षरसंख्या विवरण 
ऽ भ्र | ब्‌ स॒ द ह १०_ ११ 
३१३% १६५ ४१ १० | ए३- गु० प्राचीन | इति श्रीमद्भरद्वाज कुलजलधि कोष्तुभ 
सें० मी० (१-४१) श्रीमदद्वेतविद्याचायं श्री रंगराजाध्व- 
रिवरसूनो रप्पदीक्षितस्य कृतिरूपक्रमः- 
पराक्रमः संपुणं: ॥ शुभमस्तु॥ 
३१२% १२ ४ १० | ४२ अपु० प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराचाय्ये विरचितस्य 
सें० मी० | (१,३-५) सं०१६१८| उपदेशपंचकस्य टीका समाप्तिमगात्‌ 
लिखितं पचौली महताब सिह संवत्‌ 
१६१८ आव ३॥ 
२६% ११७ ४० ११ | ३५ पु प्राचीन | इति श्रीमछंकर भगतत्पाद कृतौ गद्य 
सें० मी० पय १ प्र बध समाप्त ॥७॥ ) “पु 
20) | =~ इति श्री रामतीर्थ विरचिता 
गद्यबंध व्याख्या समाप्ता॥ *"" «« 
२६०४ ० १४०५ ४४ ११ | ३९ पू० प्राचीन | इति श्रीमन्मिश्च भ्रीजगद्गुरुवलभ- 
सें० मी० | (१-४४) द्रात्मजविशवना थानुज विजय श्री गभं 
संभव सकलशास्त्रारविदप्रद्योतनभट्टा- 
चाय्य मिश्र श्री पद्मनाभ कृतौ स्वकृत 
राद्धांत मुक्ताहाख्याख्याने कणादरहुस्यं 
समाप्तम्‌ ॥ `` 
२२५६५ ४२ ९ । २७ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-४२) 
2 प्राचीन | इति श्री वेदांतस्ये मतके कर्मतत्व निरू- 
3 रे 3 RR ९० पणः षष्टः किरणः ६ श्री रामायनम 
श्री जानकीनमः ग्रविघ्नममास्तु पोष 
| मासे पृ्णिमातिथौ मंगलवासरे तथ 
परमध्ये लिखितंलक्ष्मण दासेन स्वः 
स्यार्थ ॥ १॥ 
२३ ५ ७:८ प ६ | ३६ | म्नपू० प्राचीन 
सें० मी० 
:। 
erie न एर पू० प्राचीन इति कारकवाद 
सं० मी० " IY 
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किस 

पुस्तकालय की वस्तु पर | । 

क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है [तिथि | 
वा संग्रहविशेष | | 

की संख्या । 

4 NS, २ ३ ढ़ र द्‌ ७ | 

TS हाउकारः ॥ 

८ ७७९५ कारकवादार्थं जयराम दे० का० | दै० | 

| 

पद ७१५ कारिकावली विश्वनाथ पंचानन दे० का० | दे० | 

“91 > । 
| 

1 | ) 

द | 

दए ६७२५ कारिकावली विश्वनाथ पंचानन दे० का० | दै | 


(भाषा परिच्छेद) 


| 

रे दद १०१६ किरणावली उदयनाचायं मि० का० | दै० | 
|. ग 

| 

8 

८&€ । १४८ किरणावली उदयनाचाय | विश्वनाथ | दे० का० | दे" | 
पंचानन | | 

द र | | 

CO आओ कर किरणावली उदयनाचार्य दे का० | दै० | 
९१ ११६ किरणावली प्रकाश | उदयनाचार्यं | वर्धमान | दे» का० | दे | 
| 

1 ् | 

९२ २७१४ किरणावली प्रकाश वर्धमान | दे० का० | दे० | 
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सँ० मी० 


२७ ०९११ 
सें 0 मी ° 


२२८ % ९६ 
सं ° मी 0 
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पत्रसंख्या 
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११ 
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६८ 
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७७ 
(१ से १२६ 
तक स्फुट) 


४५ 
(१-१०,१२- 
१८,४८-७५) 


_में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है? 
पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वतं- 
और प्रति पंक्ति] मान अंश का प्राचीनता 


स द्‌ & 
१२ ३८ पू ° 
१० | ४३ अपू ० 
७ ३० प्‌ ° 
१० | ४४ | qo प्राचीन 
सं०१७२८ 
११ | ३५ । अपू० 
१० अपु० 
३८ 
६ | ६२ 4006 
(जीण) 
७ | ४७ ग्रपू० 
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इति श्री मन्महोपाध्यायश्री जयराम 


विरचितः कारकवादार्थः समाप्तः ५ > 
शाके १७७७॥। 


इति श्री महामहोपाध्याय श्री सिद्धान्त 
पंचानन भट्टाचाय्यं विरचितो भाषा 
परिच्छेदस्सम्पूणंः ॥ "१  *“शंभयात्‌ 
शराद्रि नाग भूसंख्ये सम्वद्विक्रमभूपतेः 
तषे मास्यसिते पक्षे दशम्याम्भौमवासरे 
॥ १ ॥ गुरुपादाब्ज यृगलन्नामन्नामं सु 
भक्तितः स्वपाठाथंङगयादत्तंलिखिता 
करिकावली ॥ 5०५ 
इति महामहोपाध्याथ श्री उदयनाचायं 
विरचितायां किरणावल्यां द्रव्यपदार्थः 
समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७२५ 
समये पौष कृष्णपक्षस्य चतुर्थ्या शनि- 
वारान्वितायां लिखितमिदं पुस्तक श्री 
मन्मिश्रपरमनिदस्यात्मज गोविदमरिए- 
नास्वार्थं पराथंच ॥ शुभमस्तुसतां- 
सदा ॥ हे 


इति श्री महामहोपाध्याय श्री गंगेश्व- 
रात्मजोपाध्याय वर्धमान॑ विरचित 
किरणावली प्रकाश: समाप्तः ॥ 


३४० Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EE को 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ४ 


९३ ५१४१ कुसुमांजलि कारिका | हरिहरदास 
व्याख्या भट्टाचार्य 


९४ कुसुमांजलि टीका 


६५ कुसुमांजलि प्रकाश बद्धमान 


९६ , # कुसुमांजलि विकास | गोपीनाथ मौनी 


९७ केवल्य कल्पद्रुम व्याख्या 
(स्वाराज्यसिद्धि ) 


६८ क्रमदीपिका 


- ९६ |. खंडनखंड खाद्य श्रीहृर्ष 


१०० गदाधरी गंगेशोपाध्याय 
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ड या पृष्ठों | 

क ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण ` 

श्राकार रण 

na 4 १० 

२४२० & २ महामहोपाध्याय न्यायालंकार 

सें० मी० हरिदाप्त भट्टाचार्य कृत कुसुमांजलि 
कारिका व्याख्या समाप्ता ॥ 

२५१ > ८५ 

सें० मी० 

२५५% ८५ इति श्री महामहोपाध्याय श्री वद्धंमान 

सें मी० विरचिते कुसमांजली प्रकाशे दितीयः 
स्तवकः समाप्त ॥ सं० ११६३ पौष 
सुदि भोमे, शुभमस्तु॥ ग्रथ सख्या 
६०० लिखित उपाध्याय केशवेन ॥श्री॥ 

२८७% १० इति गोपीनाथ मौनिनः कृतो 

सें० मी० जलि विकासे पंचमः स्तववः संपूणंः ॥ 
शुभमस्तु ॥ सं० १७१० समय ज 
दी छटी लिखितं श्रजोध्या काएस्थ- 
न शीवपुर नीवाशीतां 

२७८% १२२ इति श्रीमत्परमहंस पारित्राजकाचायें 

सें० मी० श्री रामचंद्र सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
श्रीस्वज्ञसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
गंगाधर सरस्वत्याख्यभिक्षुणा विरचि- 
तायां स्वाराज्य 'सिद्धि व्याख्यायां 
कैवल्य कल्पद्रमाख्यायां कवल्यप्रकरण 
संपूर्ण म्‌ ॥ 

२० ७८ ११७ इति श्री क्रमदीपिकायांवात्ता परमेश्वरी 

सें० मी» पदुत्तः समाप्ता: ॥ 

३२१६१३ इति श्री हषे कृतावतिवंचनीय सव- 

सें. मी० स्रेखेडन खाषेतुरीयः परिछेद: समाप्त: ¦ 
श्री गोपाकष्णायनमः ॥ सं" १६२१॥ 

३११०८ १२२ 

सं०' मी० 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या | _ | 

१ २६. ३ Hd le We र | 
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१०१ ३३४४ गदाधरी | दे० का० | देऽ | 

| | 

१०२ ७६८४ गदाधरी दे० का० | दै० | 

| 

| 

१०३ ५०३२ गदाधरी गदाधर भट्ट दे० का० | दे० | 

(वभव व्याख्या) | 

| 

| 

1 ७० 1 >... | 

१०४ ८७३ गदाधरी टीका [गदाधर भट्राचायं | दे० का० | देश | 

| 

१०५ ५७२० गदाधरी पंचलक्षणी | गदाधर भट्टाचायं दे० का० | दे० | 

ं | 

| 

१०६ १३०१ गुण भाष्य दे० का० | बे० | 

। 

१०७ १२७३ | गुणमणि कारि ं हि कह. 
क ]ुणमाण कारका | ९० का० | ब० 
१०० ६५३ गुणशिरोमणिटीका | शिरोमरि- दे» का० | ई० 

भट्टाचार्य | 
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३१५०८ | २४१ इति महामहोपाध्याय श्रीयतगदाधर 
भट्टाचार्य चक्रवति विरचिता सामान्य 
लक्षणांत दीपिका समाप्ता॥ ""*"" 
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सं० मी० 
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१०६ ८५८ गुणशिरोमरि टीक कवींद्राचायं | दे) का० | दे | 
| सरस्वती | 
११० ६१४२ | 
गेरिकाष्टक केशव पाठक दे० का० | दे० 
(गेरिकसूत्र व्याख्याष्टक) | 
| 
| 
| 
१११ ६०३ | गोमठसार (सटीक) 'भ्राचाये नेमिंचंद्र ं दे० का० | दे» | 
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| | 
११२ ६०५० चितामणि | दे० का० | दे० | 
| 
1120 | 
[लिः | 
११३ ७३१७ | चितामणि टीका दे० का» | दे० | 
| | 
| | 
| | 
११४० ६८६९ चितदीपव्याख्या भारतीतीर्थं | दे० का» | दे० | 
(तात्पर्यबोधिनी) | विद्यारण्य मुनिं 
११५ २६३३ चितामरिण | दे० का० | दे० 
(भ्रनुमान खंड) | 
११६ ३२३३ चिंतामणि दीधित दे० का० दे० | 
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3 या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ? 


का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ्रपूर्णो है तो वतं और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
८ म्र ब स द & १० ११ 
२९.६% १६१ ६३ द | ३३ पू० प्राचीन | इति साधम्यं वेधम्ये प्रकरणं ॥०॥ श्री 
सें० मी० | (१-९३) विश्वेश्वरो जयति ॥ श्री गोविदाय 
नमः ॥ 
१३९५ ५८ ६:७ ण ६ | २२ पुष प्राचीन | इति गैरिकाष्टक व्याख्या समाप्तिम- 


ऐें० मी० (१-५) सं०१६४४| गमत्‌ ॥ श्री मत्केशव पाठकेन कृतिना 
श्री मद्गयावासिना मेघश्याम सुतेन 
तेन नितारामालोच्य सत्संमतम्‌ ॥ 
प्रीत्ये श्री हथुआ पतेशच सततं विद्व- 


द्विनोदायवे**° `°" संवत्‌ १९४४॥ 


२४३%१२'५ २५ ७ | २५ श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० 

२४८ % ८६ & ९ | ४६ पु० प्राचीन 
सें. मी० (१-९) 
३२> ९५ २२ ८ | ५६ अपू ० प्राचीन 


से० मी० (१-२२) 


s श्री भारती तीथे विद्याख्य मुनीश्वरौ 
पनि डी बि क्रियते चित दीपस्य व्याख्या तात्पर्य 
बोधिनी % >» पृ० १ 


२७३ ५१२ ३ 
सें० मी० |(१-२५,२७- 
८५,९९) 


२७५ ९२ ४४ ७ | ४८ अपु० प्राचीन 
सें मी० | (१-४४) 
२३:२ ०८१० ७ १२ | ३८ पू० प्राचीन | इति चिंतामणि दीधितौ पक्षताविचारः॥ 
सें० मी० ( १-७ ) 
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१२६ ८८० जागदीशी ,, जगदीश भट्टाचार्य देश का० | दैः | 
प्रशस्तपाद भाष्य | 
| 
१३० ३६५७ जीवन्मुक्ति दे० का०  दै० | 
१३१ २३७८ ज्ञानप्रवोध दै० का० | २० 
१३२ २५८६ ज्ञानमोदक दे० का० | ३० | 
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३४६ 
PRON OP 0000 680 0 
पत्नों का पृष्ठों र प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पृण है? 
पत्नसंख्या | पंक्निसंख्या |अपूर्ण है तो त्रर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रतिपँक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरतंख्या। विवरण 
८ श्र स द & PE वन 
२५.३ % ११-५ ११ पूण प्राचीन 
सं० भी 0 छ 
३२३ २८१० ७ | ५८ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० 
३५% १३ ११ | ७१ पू० प्राचीन | प्रथम लक्षणं समाप्तं ॥ 
सें० मी० 
३२१२ ११ | ७३ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० 
३३:५ % १०" €| ६६ झपू० | इति महामहोपाध्याय श्रीयुत श्री जगदीश 
सें० मी० कोलंकार महाट्टाचायं विरचितानुमान 
मणि दीधिति टिप्पन्यां सामान्य लक्षण 
ग्रंथ टिप्पनी संपूर्णा शुभमस्तु । 
२७.२ » १४.८ १३ | ४२ पू० प्राचीन | इति श्री जीवन्मुक्तिचतुदक समाप्तम्‌ ॥ 
सें०. मी० शुभमस्तु ॥ कौमारमाचरेत्राज्ञोधर्मान्‌- 
भागवतानिहं ॥ दुल्लेभं मानुषं जन्म 
तदप्प ध्रुवमथे हूं ॥ श्रीगणेशायनमः ॥। 
२२%११ ६ | २६ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
१६९२ % १०९८ १० | २० पू० प्राचीन | इति श्री ज्ञानमोदक ग्रंथे प्रकरण त्यो” 
सं" मी० दशोध्याया समाप्तः ॥१३॥ श्री ब्रह्माः 


पण मस्तु ॥ हरिः॥ भोम्‌॥ वासुदेव 
समर्थ ॥ 


0 त त क न 1101 खलल 7. जाए 1011. 
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शी अनुमान खंड) 


| 
पुस्तकालय की ; ग्रंथ किस | 
क्रमांक झौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हे | 
MR १" | कीः सख्या EE 
१ २ ३ ¥ प्र म च ७ | 
१३३ ६७२७ ज्ञानसार दे० का० | दे० 
१३४ ३२१० | तंत्राधिकार निणंय | भट्टोजी भट्ट दे० का० | दे» 
१३५ ८६० तर्त्वाचतामाण || गंगेश उपाध्याथ दे० का० | दे० 
१३६ ४४७२ तत्वचितामणि दै० का० | दे० | 
| 
१ 
१३७ ४४७० . तत्वचितामरि दे० का० | दै० | 
१३८ १७५ # तत्वचितामणि उपाध्याय | जयदेव मिश्र | दे० का० | दैः | 
| 
| 


we 


१३९ १८६ तर्त्वाचतामणि श्री गगेशवर दे० का० | दै० 
। (शब्दविवेक खंड) उपाध्याय 


१४० ६९३३ तत्वचितामरि प्रकाश | रुचिदत्त दे० का | दे० 
(अनुमान खंड) 
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३५१ 


प न मद | | 
; पृष्ठ में ग्रंथ पुणंहै ?| अवस्था | 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रिपूर्ण है तो वर्त। और | 


पत्नों या पृष्ठों 
का 


॥ अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
| में श्रक्षरसंख्या| विवरण । 
प्र ब स द १० १० । १० 
| 
२१:२ % 5३ १५ ७ | १८ पुन 7 | इति श्री इश्वर भाषितं ज्ञानसारस्य 
सें० मी० (१-१५) सं०१७४१| पदं देवी संवोधनार्थः तैलोक्यमाय 
| वद्धनार्थी इश्वर पारवती संवादे समाद्धि 
नामोध्यायः समाप्तः ॥ सं० १७४१ 
वर्ष"*" ००० ७०७ sss 
२६५% ११४| २१ १० | ५५ पु० प्राचीन | इति श्रीमदद्वैत सिद्धांतप्रतिष्टापक श्रौत- 


सें० मी० । (१-२१) स्मार्त्तं सत्संप्रदाय प्रवत्तंक श्रीमद्भद्वोजे- 


भट्ट विरचितः स्तंत्राधिकारि निर्णयः 
समाप्त: |" “° `° = 


>... ———— 


२७५ ११ ११२ १० | ४५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री परमहंस परख्राजकाचायं 
सें० मी० | श्रीवामनेंद्रस्वामि चरणारविद सेवक 
| ज्ञानेंद्र सरस्व ` "` 
२०६५८ है. 8 4 ७ । ४२ अपू० प्राचीन | 
सें० मी? | 
२०७ ५७८ | ए६ ७ | ४० ग्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० | | 
२५७ ५ १११| १२ | ४६ अप ० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र 
सें० मी० है | (१ 9 हे सँ०१६६ ५ विरचितोनुमान खंडालोक: पूणः ॥5॥ 
| ५३-१५६) । श्री सरस्वत्येनमः''* "`` सं० १६६६ 
| समएचैन्रसुदि दशमी सुभदिने विश्वेश्वर 
। संनिधानेग्रंथ समाप्त ॥ 
२८% &: अप एचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्रीगंगेएवर 
सें० गो पर 2 की वर * छ. १६६५| विरचितेतत्वचितामणौ शब्दविवेकस्वु 
क. रीयः परिछेदः॥ सं १६६५ समये 
माघ शुदि १५ बुद्धावारे लिखित वारा- 
णस्यां मोहन ब्राह्मणेन ॥ रामसत्यः ॥ 
Xe ४ अपू० प्राचीन | ˆ `ˆ निशम्य सकलं शास्त नाना गुरू 
Es हक ९ ( 2 ५४) > मुखांबुजाव । अनुमान प्रकाशेयं रुचि- 


दत्तेन तन्यते ॥ २॥**" "°° (पृ०-१) 


el eerroाव्ाठिताव्लकी ० OO हु 0511 (,0160101. 
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३५२ 
| 
जे । 
पुस्तकालय की - ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

आत ला | 000 क ला 0 न | यी 
१ २ ३ छ ण ६ छा | 
"या 
| 

१४१ ४८७४ तत्वदीप दे० का० | दे० 

१४२ ४४३१ तत्वदीपिका रामकृष्ण दे० का० | दे० 
१४३ १६४८ *तत्वदीपिका चित्सुख मृनि दे” का० | देऽ | 
(प्रथमपरिच्छेद) | 
१४४ ४०४५ तत्वदीपिका दे० का० | दै» | 
(संस्कृत टीका) | 
| 
| 
१४५ ६७५१ तत्वदीपिका विवरण | श्रखंडानंद दे० का० | दै" 
१४६ १५२६ तत्वप्रका शिका जयतीर्थ दे० का० | देः | 
| 
१४७ २६६१ तत्वप्रकाशिका व्याख्या दे० कृ | दै» | 
१४८ ६७३४ तत्वप्रदीपिका चित्सुख मुनि दे० का० | दे० 
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३५३ 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | परक्तिसंख्या |न्रपणं है तो वर्त- | श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार अर प्रति पॉक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 0 
Sa MEA :८व सक Ca ११ 
AS 
२६७% ११:८| ४२ १२ | ३४ अपू० | प्राचीन 
सेँ० मी० (१-४२) 
३३ २९१५ २१ १८ | ५३ अपु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायं 
सें० मी० ।(९,११-३०) श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य म॒निवर्य किक- 
रेण श्री रामकृष्णाख्य विदृषा विर- 
चिता महावाक्य विवेक व्याख्या समा- 
प्तम्‌ पंचम प्रकरणं ५ || 
२७७१५ ९४ ७ | ५१ पुष प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचार्य 
सें० मी० (१-९४) सं०१५८१| ज्ञानोत्तमाख्यपज्य पादशिष्य श्री विन्सख 
मुनिविरचितायां तत्वदीपिकायां प्रथम 
परिच्छेद ॥ संवत्‌ १५८१ समये 
श्रश्विनप्रथमपक्षपंचम्यां लिखितमिदं 
२७:२ ५७% ९७ ७ | ५१ अपू ० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
सें० मी० ज्ञानोत्तमपूज्य पादशिष्य**'त्वप्रदीपिकायां 
लक्षणभंगोनामद्वितीय: परिच्छेदः ॥ 
२५१ ५% १०७) १५९ | १० | ४१ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्या- 
सें० मी० | १०-११५ जीणां-शीणं खंडान्‌भूतिपूजायाद शिष्येणाखंडानद 
उ०-४४ मुनिना विरचिते विवरण तत्व दीपने 
तृतीय वेणुकं समाप्तं ॥ पूर्वाद्ध पृ० ११५ 
३०५१६२ ९२ १४ | ४९ पूछ प्राचीन | इतिश्रीजयतीर्थक्कतायाँ तत्वप्रकाशि- 
सें० मी० | (१-६२) सं०१९००। कायांप्रथमोध्यायः १ संपूर्ण शुभमस्तु 
| संवत्‌ १६०० शाके १७६५ ज्येष्ठवद्य 
९ इंदुवासर 
२०५६६ | १२ | ११ | ३५ अपू० | प्राचीन 
सें मी० (१-१२) 
३१ ५११२ १२१ | १२ | ७६ पु० प्राचीन | इतिश्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायं 
सें० मी० (१-१२१) ज्ञानोत्तम पज्यपादशिष्यश्रीचित्सुख 


मनि विरचितायां तत्वप्रदीपिकायां 
लक्षणभंगोनाम द्वितीयः परिछेदः श्री 
सवत १८४०॥ प० १०० 

इति श्री गौडेश्‍वराचाये परमहंस परि- 
व्राजकाचार्य ज्ञानोत्तम पूज्यपादशिष्य 
श्रीमत्परमहंस परिब्राजक श्रीचित्सुख 
मुनिविरचितायां तत्वप्रदीपिकायां चतुथः 
परिछेदइ इति तत्वप्रदीपिका 


Ce 0 000?) गज २-४५) १ समाप्ता” ` `` अंत्‌ 
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पुस्तकालय को ग्रंथ किस | 
क्रमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार हप लिपि | 
या संग्रहविशेष | | 
की संख्या | (च | 
१ २ ३ ¥ १ मळ, | 10001 0) | 
१४९ ६१४१५ "तत्वबोध दे० का० | दे० | 
१५० ५६३६ तत्वबोध दे० का० दे० 
पु | 
१५१ २११८ तत्वबोध शंकराचाय द्वे० का० | दे० 
१५२ १८७७ तत्वबोध दे० का० | दे० | 
| 
दे 
१५३ १८५७ तत्वबोध्र दे० का० ० | 
। 
| 
१५४ १००१ तत्वबोध | दे० का० दै० 
१५५ ४२५५ तत्वबोध दे० का० द्‌, 
१५६ ३६५१ | तत्वबोध प्रकरण शंकराचार्य दे० का० | दे० 
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३५५ 
व्यास गा | 
पन्नों या पृष्ठों | श्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?। ग्रवस्था 
का | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणां है तो वर्त और आवश्यक विवरण 
आकार | प्रति पंक्ति मान अंग का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
भात्‌ का नि ति === i TP mr हा "णा. 
दग ~ |. व | स द & 25 lS ११ 
२५४ १८११.६। २ १३ | ३४ पू० प्राचीन | इति तत्ववोध संपर्णमृतत्सतहरिः॥ 
सें मी० |(१-३) 
२७.४ % ११६ श्र ८ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री तत्ववोध: समाप्तः । 


सें० मी० |(१-५) 


२५.६% १०.८ ३ & | ३२ झपू० प्राचीन 


इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायं 
सें. मी ० |(१,५-६) 


श्री मच्छंकरार्थविरचित्रं तत्ववोध प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 


२७:२५१३:६| ३ १५ | ३६ पू० प्राचीन | इति स्मृतेस्तत्वबोध संपणां शुभं || सं० 
सें० मी० | (१-३) सं०१८६८ | १८६८ पौष मासे शुक्ले तिथो ३ वृधवा- 
| सरे लिखत मिदं लक्ष्मण घत कौशिक 
| गोत्र चंडीपुरमध्ये वांसो शुभमस्तु ॥ 
| 
१६५१० १० ६ | २१ पू० प्राचीन | इति तत्वध्वोधर प्रकरण समाप्तं ॥६॥ 


' सें० मी० |(१-१०) 


इति त्वत्ववाच प्रकरणं समाप्तम्‌ सं० 


प्राचीन 
२२७५१० | ६ ६ | ३२ ३० १८९२ श्री गणेशायनमः ॥ 


सें० मी० ( १-६) सं०१८६९२ 


SAE २:८५१०-५| ५ ह्‌ इति तत्ववोध प्रकरणं समाप्तं ॥ 


सें० मी० ( १-५ ) 


इति श्रीमत्परम हंस परिव्राजकाचायं श्री 
मच्छंकराचाय विरचिते तत्वबोध प्रक- 
रण समाप्तः ।। 
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CT टि  हलिनमधमम 
जी की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या न 
पि न चाळातीहिका ज 
१५७ ६९१ तत्ववोध प्रकरण वसुदेवेन्द्र दे” का० | देऽ 
१५८ २८४० तत्ववोध प्रकरण दै० का० | ६० 
१५९ ४९७६ तत्वमसि महावाक्य | शंकराचार्य दे० का० | ३० 
विवरण 
१६० १६१८ तत्वविवेक लोकाचायं दे० का० | दे० 
१६१ १५३३ तत्वविवेक रामकृष्ण | देश का० -| दै» 
(पददीपिका सहित) 
१६२ ६७३६ | तत्वविवेक (पददीपिका | भारती तीथे | रामकृष्ण | दे” का० | दै? 
संस्कृत टीका) विद्यारण्य मुनि 
1 
| 
| 
७ ६ | दे० का० | दे० 
१६३ ६३८४ तत्वविवेक दीपिका रामकृष्ण 
दे० का० | दै० 
१६४ २४६६ तत्वविवेक दीपनं | नृसिहाश्रममूनी 
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मी० (१-३) मसि महावाक्य विवरशाम्‌ । सं० १८७० 
कात्तिकमासे शुक्ल पक्षे तिथौ द्वादश्यां 
भृगुवासरान्वितायां लिखितमिदं 


पुस्तक > % > > >॥ 


३५७ 
पत्नों या पृष्ठों , | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है?| अवस्था 
कां पत्रसंख्या | ve | श्रपूणं है तो | | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वतंमान अंश का | 
हु __ में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
MECH ब स द & १० 
Bs न त 
२७८५१०८] ४ & | ४० पु० इति श्री मत्परम हँस परिव्राजका चायं 
सें० मी० (१-५) | श्री वासुदेवन्द्र विरचितं तत्वबोध प्रकरण 
| समाप्तम्‌ सं० १८६८श्री श्री श्री श्री । 
२३५९६ ण & | ३० : पू० इति श्री तत्ववोध प्रकरणं संपूर्ण णुभं 
सें० मी० | (१-५) | । भूयात्‌ ॥ सं० १८८३ श्रावणं मासे 
| शुक्ल पक्षे' `" `` ॥ 
२३१ % १२६ ३ ११ | २९ पू० इति श्री मच्छंकराचाय्ये विरचितं तत्त्व- 
| | 
1 
| 
| 
| 


३० ०१२ ¥ १२ | ३८ ग्रपू० 
सें० मी० (२-५) 
श्री भारती तीर्थं विद्यारण्य मुनीश्वरौ 
प्रत्यक्‌ तत्व विवेकस्य क्रियते पद- 
दीपिका ॥ 


सें) मी० |(१-४,६-२८, 
२८-३५ 2 ३५, | 
३६,२३६, २७, 


| 
| | 
२९'८> ६५ ११ | ३७ अपु ० 
३८,३८-६१) 


३३'६%१३'२ १४५ | १४ | ५६ प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचाय श्री 
सश मी० | (१-१४५) | सं०१७४८| भारती तीर्थं विद्यारण्य मुनिर्किकरेण 


श्री रामक्ृष्णाख्य विदुषा विरचित 
मुपदेशग्रंथ विषयानंदः पंचमोध्यायः ।। 
सं० १ ७४८ ees ws ७७७०७७ । 


इति श्री मत्परमहंस परिन्नाजकाचायं 
श्रीमत्‌ भारती तीथे विद्यारण्य मुनिवर्य 
किकरेण श्री रामक्‌ष्णाख्य विदुषा विर- 
चितस्तत्व विवेक दीपका समाप्तः ।। 


२३-६५११ | १३ 
सं० मी० | (१-१३) 


इति श्री वेदांत सिद्धांत साराभिज्ञ श्री 
नृसिहाश्रम मुनी प्रणीते तत्वविवेक 
दीपने द्वितीय परिच्छेदः ॥ 


२६५% १२ | १३३ 
सं० मी० | (१-१३३) 
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३५५ 
_ डड मंगा जवापाभड बाण 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भर श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंयकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहूविशेष लिखा है | 
00 लीक पी हल 
१ २ ३ ४ . प्र द ७ | 
वत ऱ्य ५ पेनह हााणकुरर हाड ण » 
१६५ २६६४ तत्वविवेक व्याख्या रामकृष्ण दे० का० | ६० 
१६६ २९१२ तत्वसंख्यान दे० का० | ३० 
। | 
१६७ ४१५५ तत्वानुसंधान हादेव दे० का० | देर | 
१६८ ६६२५ तत्वानुसंधान महादेवानंद दे० का० | ६३० 
सरस्वती | 
१६६ १६४८ तत्वानुसंधान | महादेवसरस्वती मि० का० | ३५ | 
। 
१७० ५२५६ | तत्वानुसंधान व्याख्या | महादेवानंद दे० का० | देश | 
सरस्वती | 
१७१ ४७१६ तत्वार्थपं चक | देव दे० का० | ३० 
१७२ ४३०१ तत्वार्थपंचक | हरिव्यास देव १० का० | ६० 
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३५९ 
त क 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पष्ठ में पा ग्रंथ पूण है? | अवस्था | 
का पत्रसंख्या | है तो वर्त-| और श्रन्थ आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का क्‍ 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
fen. ~| 12238 2593 अळी RH कक जीवी 
चक्र ब स।| द & १० ११ 
त 1. rr rr] ति सच _ द त आिजितिी 
३३९४५११५ १० १५ | ४९ पू० प्राचीन | इति श्री मत्मरमहंस परित्राजकाचायं 
सें० मी० (१-१०) श्री भारती तीर्थं विद्यारण्य मनिवर्थं 
किकरेण श्रीराम कृष्णाख्य विदुषा 
विरचिता प्रत्यकृत तत्वविवेक व्याख्या 
टिका समाप्त ॥ 
२३-६५ १०१| २२ ८ | २७ | श्रपू० प्राचीन 
सँ० मी? | (१-२२) 
३०% १२८ २६ ११ | ५१ पू प्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचायं श्री 


सें० मी० (१-२६) मत्स्वयं प्रकाशानंद स्वरस्वती पूज्यपाद 


शिष्य भगवन्महादेव सरस्वती मुनि 
विरचितंतत्वानुसंघानं समाप्तम्‌ ॥ 


२४५% ९-३ १७ १६ | ५२ पु० | प्राचीन | इति श्री परमहंस्त परित्राजकाचायं 
सें० मी० (१-१७) | श्री मत्स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती पूज्य 
पाद शिष्य भगवन्माहादेवानंद सरस्वती 
विर्राचतं तत्वानुसंघान समाप्तं |" 


३३'७% १५५ १३ १४ | ४८ अपु० प्राचीन | इति श्री परमहंस परिब्राजकाचाय्यं 
सें० मी० | (२-१४) श्री मत्स्वयं प्रकाशानन्द सरस्वती पूज्य- 
पाद शिष्य भगवन्महा देव सरस्वती मुनि 

विरचितं तत्त्वानुसंधानं समाप्तं शभ- 

र मस्तु॥ लिखितमिदं राम चन्द्रेणेति॥ 


श्रीराम चन्द्रायनमः ॥ 
"६५१२ ० -| (जीण) | इति श्री मत्परमहंसपरित्राजकाचार्य 
ह डी ग है म १३ क 0 (जीए) श्री भत्स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती पूज्य- 
( ४] पाद शिष्य भगवन्महादेवानंद सरस्वती 


मनिवयं चृडार्माण विरचिते तत्वान- 
संधान व्याख्याने श्रद्वैतचिताकोस्तुभे 
चतुर्थः परिछेदः समाप्तोयं ग्रंथ: ॥ 


) - प्राचीन | इति श्री प्रवर परमहंस वैप्तवाचार्ष 

हनी > र i ES 3 श्री हरि व्यासदेव विरचितं तत्वाथ 
(१९, समाप्तम्‌ ॥ 

ह प्राचीन | इति श्री प्रवर परमहंस वेष्टवाचार्य्य 

द बा यु (१ ग 2 २) Ree न श्री हरिव्यासदेव विरचितं तत्वाथपंचक 


समाप्तम्‌ ॥ 
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oi NE MMSE ELEY 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा | लिखा है 
._ [LWT Uh TS 0000 0 क MSS 
१ २ शि 2 20. 0. 1) 
१७३ ६१५७ तत्वालोक १० का० | देश | 
१७४ ६३८८ तकं, चंद्रिका (सटीक) | रामकृष्ण भट्ट है० का० | दै० 
| 
दै 
१७५ ५२५३. तकंचंद्रिका विश्वेश्व राश्रम दे० का० 
दै 
१७६ ७५५७ |. तर्कदीपिका दे० का० 
१७७ ३१३३ तर्कदीपिका श्रन्नंभट देश का० 
१७६ . १२५३ तर्कदीपिका दे० का० 
१७६ १३३७ तक परिभाषा केणवमिश्र देश का० 
१५० ८७६ तकप्रकाश दे० का० 
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३६१ 
CR RR TT न अल 
वत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ग्रथ पूर्ण है?। श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणा है तो वर्तत श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
भा में अक्षरसंख्या विवरण 
हु णचः ब | स द कळ तकी” ११ 
ज्र | 
३४८% १७८| ६ १२ | ३६ पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६) 
प्राचीन च मत्यदवाक्य प्रमाण पारावा- 
२३०२ ०१०५ १५ १४ | ५२ पु० सं०१७५३ कटाद्रिभट्ट कुलोत्तंसतिरुमल भट्टा- 
सें० मी० | (१-१५) त्मज सिद्धांत रत्नाकर कतृ राम कृष्ण 
भट्ट कतृ का तकंचंद्रिका ॥"""”** 
२१३५८५ १४ ११ | ५१ पू प्राचीन | इति श्री विश्वेश्‍वराश्रम कृतं न्याय 
२४३% १११ = १२ | ४२ भ्रपु० . | प्राचीन 
सें० मी० 
र र शक सं० | इति श्री मदन्नभट्टोपाध्याय कृत तके- 
कं का छ ( पय ) बु क १? १७६५ | दीपिका समाप्ता श्रीरामचंद्रप्रसादोस्तु 


शाके १७६५ शुभंभवतु ॥ 


३१ ५१०८ १२ १२ | ५२ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (३-१४) 


२८'३% ६*८ ४२ ७ | ४२ झ्पू० प्राचीन | इति श्री केशव मिश्र निरचिता तक्के- 
सें० मी० | (४-४५) सं०१६६०। परिभाषा समाप्ता ॥ या ६० 
वर्ष कातिग शुदि श्री श्री श्री 


३२०८ १०'८ २४ ११ | ११ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-२४) 


F२४६) 2०070 9५४३७0७ यण 
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नव जज 


| पुस्तकालय की ग्रंथ कित 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
| वा संग्रहविशेष लिखा है 
| की संख्या |_ SE De 
Me! २ | ३ ¥ १ ६ | ७ 
क ~ 
१८१ ७६६ तर्कप्रकाश दे० का० | दे० | 
१८२ ३७३१ तकंप्रकाश (शब्दखंड) | श्रीकंठ दीक्षिति दे० का० | दे० 
' १८३ ५६६८ तकंप्रदी पिका दे० का० | दे० | 
१८४ २८३१ तर्कभाषा केशव मिश्र दे० का० | दे० | 
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१६९ 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है?| प्रवस्था 
का पत्तसंख्या | पक्तिसंख्या |ग्रपुणां हैतो वर्त-| श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 
में श्रक्षरसंख्या विवरण £ 
क का 5४ आधिए ९ १० ११ 
छ 
२४५ »< ११ १३ १५ | ३६ ग्रपू० प्राचीन १ ४ 
सें० मी० 
२५३ ०८१११ २३ १२ | ४४ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० |(१-२२,२४) 

३०९५५७३ ३४ ७ | ५८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री विद्वन्मुकुट मणिवमाध्यंदिनीय 
सें० नीर लौगिकाक्षिकुल समुद्धत केशवभट्ट % 
२७५५१०६ २६ १२ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री केशव मिश्ररचिता तकंभाषा 

सें० मी० (१-२९) समाप्ता ॥ 
- न ७ अपृ० प्राचीन | इति श्रीमत्ताकिकचक्र चूडामणिश्च 
५ हि र व्हि I | श०१४८५| केशवमिश्राचायं विरचितातर्कभाषा 
FN Ur सं०१६२०| समाप्ता ॥ श्री ॥ शके १४८५ वष ॥ 
३७५५१६३. ६१ १३ | ३८ ग्रपूळ प्राचीन | इति श्री - तकभाषायाप्रमाणपदाथ 


न समाप्तः ॥ wr 
सें० मी? | (२-६२) इति श्री प्रमाणपरिच्छेद समाप्तः ॥ 


भ्रन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तक्क सग्रह 
न ह र्‌ ( 5 € ९० गा इति तक्कसंग्रह: समाप्त: ॥ 
0 0 पा 


| इति सिद्धंकण न्यायमतयोर्वाल- 
२४२५९२ ६ ११ | क प डी व्यत्त्पात्त सिद्धये प्र॒न्न॑ भट्टेन विदुषा 
सें० मी० (१-६) र 


0० 09० ० 
रचितस्तक संग्रह 
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३६५ 


पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसख्या 
श्राकार 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? 

पंक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 

में अक्षरसंख्या | विवरण 


८ ञ्ज ब 


१० ११ 


२३४ % १२'३ शर 


प्राचीन | न्याय मतयोर्वालव्यत्पमत्तिसद्धये 
सें० मी० | (१-५) 


प्रन्नभट्रेन ““रचित तकंसंग्रहः इति 
तकसंग्रह समाप्तम्‌ । 


२८'२% ६७ ७ 


& ० ग्रपू० 
सें० मी० (१-७) 


प्राचीन 


२४० १०५ १० 


८ | २५ ग्रपू० 
सें० मी० (२-११) 


प्राचीन | भरते न लिखितं तकं संग्रह । 
॥ राम, राम, राम ॥ 


२५३% ११२ ७ 


१० ३४ अपु० 
सें० मी० ( १०७ ) 


प्राचीन | अन्नेभट्टुन विदुषा रचितस्तकसंग्रह 
सं०१६१०| इत्यन्नभट्टेन तक संग्रहः संपूरा:॥। 
शभमस्तु॥ सं० १६१० भाद्र शुक्ला 
७ भगोलिखितं पं० श्री नायकराम 


गोपाललेत ॥ 


२४३ ०९१०' ३ 


८ | ३० ग्रपू० 
सें० मो० | (६-११) 


प्राचीन | % % ‰श्रन्नंभट्टेन विदुषा रचितस्तक- 
संग्रहः इति तकसंग्रह समाप्त: ॥ आषाढ 


मासि शक्ल १५ संवत्‌ ५ % %॥ 


२६% १०७ ८ 


प्राचीन | इति श्री अन्तभट्ट विरचि तक संग्रह: ॥ 
सेंश मी० | (१-८) 


सं०१८४६| श्री सरस्वत्येनमः सं० १८४६ फाल्गुन 
शदि त्रयोदशी ५ % % %॥ 


११ | ३५ श्रतु० 


२६२ » ११९४ १३ 


प्राचीन | भन्‍नंभट्टेन विदुषा रचितस्तर्कंसंग्रह्‌ः ॥ 
सें मी | (१-१३) 


इति तक सग्रहः समाप्तः ॥ 


प्राचीन | ईति श्री मदन्तभट्ट विरचितस्तकं 
संग्रहः समाप्तः ॥ 


२०९ १ ९५ द्‌ 


११ | ४१ 8० 
सें० मी० ' (१-६) 
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पत्नों या पृष्ठों ह पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है ?| ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वरत) और अन्य आवश्यक विवरण ' 
और प्रति पंक्ति मान श्रंश का | प्राचीनता 
___ ंभ्रक्षरसंज्या। विवरण | मन 
बच स द र का का ११ 
प्‌ १३ | ४१ भ्रपू० प्राचीन | इति तक संग्रह समाप्तं संवत्‌ १८९८ ।। 
(१-५) सं०१८६८| मिति चेत्र शुदि BS वार बुध तस्मिन 
समये वुधरामेणों % % > ॥ 
१० | ३४ पू० प्राचीन | इति सिद्धकणादन्यायमतयोर्वालव्युत्पत्ति 
(१-१०) सं०१८४७| सिद्धये अ्रञ्नेतभट्टेन विदुषारचित- 


स्तकवे संग्रहः तकर्वसंग्रह समाप्तं संवत्‌ 
१८४७ का मिति सांवण वदि ॥ ७ 
वार मंगलवारे लिषतं झूझण, मध्ये 
मयाराम 9०७०५ ००७ ००७ 


& & | २९ पुष प्राचीन | प्रश्ंभट्टेनविदुषारचितस्तक्वेसंग्रहः इति 
` | तक्वसंग्रह समाप्त ॥ श्रीमते रामानु- 

जायन्मः ॥ 

दु & | २८ ग्रपू० प्राचीन 


प्राचीन | श्रचंभट्टेत विदुषारचितरतर्कसंग्रह ॥ 
क सँ मी के (१-४) 00 रे इति श्रो मदन्नंभट्ट विरचिता तकसंग्र ह्‌: 
समाप्तः ॥ शुभंभवतु ॥ `` ` "°° 
२२.८% ८'६ द ६ | ३६ अपू» प्राचीन | अन्न भट्टरचित तकं संग्रहः ॥ शुभभस्तु ॥ 
सें० मी० | (१-८) सं०१७४१| संवत्‌ १७४१ ॥ 
१ प्राचीन | इतिश्री मर्होपाध्याय श्रीमदद्वैतविप्रयाःः 
बे ८. मी न कप he प १८२६तं*| चाये श्री मट्टाधव सोमयाजीकुलवतंस 
क; न श्री मितिरुमरा चार्येस्यसुनुना ्रथभट्टेन 
विरचिता स्ववृत तकेसंग्रहस्य दिपिका 
समाप्त ॥ 
७, >. सप्तपदाथ ° तिरू- 
¥ ० प्राचीन इति संग्रह दीपकायां स 
से र 6 ( i ) 721 8 सं०१६२२| पण समाप्तम्‌ ॥ > संवत्‌ १९२२ 
वैशाख सुदि २" 
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की संख्या | 
१ २ ३ ¥ भ द्‌ ७ 
कक 
२०५ ६१३२ तकं संगह भ्रन्नंभट्ट मदन भट्टो- | दे० का० | दे० 
(दीपिका टीका) पाध्याय 
२०६ १२३७ | तकंसंग्रह (वाक्यवृत्ति)| अन्नंभट्ट दे० का० | दे० 
| 
२०७ १३३५ तकंसंग्रहदी पिका अन्न भटर मदनभट्ट | दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) 
| 
| 
Ro ७६८ तर्कसंग्रहदीपिका अन्नेभट्ट म दे० का० | दे० | 
(संस्कृत टीका) | 
प | 
२०६ ६१२३ तके संग्रह ग्रसंभट्ट दें० का० | दे० | 
(सिद्धान्तचन्द्रोदय टीका) 
२१० १२२८ तकेसंग्रहदीपिका अन्नेभट्ट मदनभट्ट | दे० का० | दे० 
२११ ३१३५ तकंसंग्रहृदीपिका ्रन्नंभट्ट 13 दे० का० | दे० 
२१२ , २६४० तंकंसंग्रहदी पिका अन्नैभट्ट 


(उपमान परिच्छेद) | 
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३९९ 


पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? 
का पंक्तिसंख्या श्रपण है तो वर्ते- ध्न्य आवश्यक विवरण 

आकार आर प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का | - 

हित ह अं 
८्श्र ११ 

आओ 
३१ १८१०'२ श्री मदन भट्रोपाध्याय- 

सें० मी० विरचिता तके संग्रह टीका समाप्ता 


शुभमस्तु ॥ 


२२५% ८५ 


० मी इति तक संग्रह वाक्यवत्ति समाप्तः ॥ 
सं० मी० 


“* संमत १६०४ मिति 
पौष शद्ध १५ पौशिमाभौमवारे लिखितं 
वलवंतरावमोघे ॥ जानिये। शिव ॥ 
॥शिव॥ `" ११ 


इति तर्कसंग्रहदीपिकाप्रकाशेभगव- 
दपिते उपमानपरिछदसमाप्तः ॥ 


` ००० श्री गजसिह भूपतनय 
श्री राज सिह प्रभो सुज्ञानाय विनिमितो 
तिसुगमः सिद्धन्त चन्द्रोदयो'"* (पृ० २) 


२७५% ११ 
सं० मी० 


२२५५८६ 
सं० मी० 


इति श्री मदन्नभटविरचितस्तकसंग्रह 


२७३२५ १ 
सें समाप्त: ॥ 


सें० मी» 


इति तकंसंग्रह दीपिका प्रकाशं भगवद- 


२७-४ % 
33 पिते उपमान परिच्छेदः समाप्त: ॥ 


सं मी० 


(संग्सू--४७) | | 00" अधि सया सं०सू०२-४७) 


३७० 


जसै 


क्रमांक और विषय 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


२१८ 
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दे० का० | दे* 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
६ ग 
काका mm 
दे० का० | द० 
दे० का० | ३० 
दे० का० | ३० 
दे० का० | दे० 
दे०का० | दै० 
` गोवर्धेन दे० का० | दे० 
चन्द्रजसिह | दे० का० | दे० 


| 
| 
| 


| 
| 


की 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७१ 

पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है? 

का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त भर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ज्यु टा ब स॒ द > तगत ११ 

२७:४५११.३| २४ ६ | ३६ पु० प्राचीन | इति तर्क संग्रह दीपिका प्रकाशे “7 "°" 
सें० मी० (१-२४) सँ०१७६६ “प्रत्यक्ष परिच्छेद: समाप्त: ॥ शुभं- 
भवतु ॥ शाके १७६६ व्ययनाम संव- 
त्सरे श्री क्षेत्र ब्रह्मावत्तलिखितो'”*'"'॥ 
३१:५२ १०* ११६ | १३ | ५७ अगू० प्राचीन | इति श्री विद्वव्यू हशिरोमणिश्रीमदृव्या- 
सें० मी० | (१-११९) (खंडित) साचायं सुतेनकुरु गोडुपनामक हनुमत्‌- 


रंख्यावताविरचितायां तर्कसंग्रहदीपिका 
प्रभायां तुरीय परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
शिवंभूयात्‌ ॥ 


` प्राचीन | इति श्री त्याण्योपनामककोडिन्यवंश- 
षयःपारावार राकाचंद्रायमाण पद- 
वाक्यप्रमाणपारावारीण श्रीरामभट्ट 
तनूज थी नीलकंठभट्ट विदुषा विरचित 
तकसंप्रह दीपिका प्रकाश: समाप्तः॥।`"` 


३१.७% १० ३७ | १२ | ५५ पू० 
सें० मी० (१-३७) 


| 
प्राचीन | इति श्रीमदन्तंभट्टोपाध्यायङ्कता तके- 
सं०१८६९| संग्रह्‌ दीपिका समाप्ता शुभंभवत्‌ सं० 
१८६६ वैशाख मासि कृष्णपक्ष १ भृगु 
वासरे सीतारामेण लेखि ॥ 


३१.७ >% १०३ १४ ११ | ४८ अपु० 
सें० मी० ।(१-१३,१५) 


प्राचीन | इति श्रीमदनभट्ट उपाध्याय कृत तके- 
संग्रह टीका दिपिका समाप्ता ॥ 


} 


२६५५ ११५| २१ ६ | ३० ग्रपु० 
सें० मी० | (२-२२) 


प्राचीन | इति व्यायबोधिन्याँ टीकायां गोवद्धेत 


१ 01 
पिक कतल 0 5 J यी 3 रचितायाँ समाप्ता ॥"` `ˆ `ˆ `° 


स० मी० | (१-१९) 


प्राचीन | इति श्रीमदतरभवद्गुण्दत्तसिह शिष्य 
श्रीचन्द्रजा तह विरचितं पदङृत्यके 
चतुर्थ खंडः समाप्तः ४ ॥ 


२६'६ % ११९४ १७ ११ | ३५ अपु० 
सें० मी० 


प्राचीन | इति न्याय गोवद्धंन विरचिता तकं संग्रह 


30520 १०७ ३० कीव ३० सं०१९२ व्याख्या समाप्तं ॥ सं° १६२ ॥१॥ `` 


सुँ मी० ( १-३० ) 
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पुस्तकालय को 


क्रमांक भ्रोर आगतसंख्या 


वा संग्रहविशेष 


EE | 
silos RS 

२२१ ७११ 

२२२ ५९५ 

२२३ ११८० 

२२४ १२३९ 

२२५ 5६४ 

२२६ ७१६७ 

२२७ २६३६ 

२२८ ५२२७ 


ग्रंथनाम ग्रंथकार 

३ ड 
तर्कामृत जगदीश 
तर्कामृत जगदीश भट्टाचार्य 
तर्कामृत जगदीश भट्टाचार्य 
तर्कामृत जगदीश भट्टाचायं 


तर्कामृत (टीका) 


तर्कामृत(शब्द परिच्छेद)| जगदीश भट्ट 


तात्पर्यं परिशुद्धि "उदयन 
तात्पय बोधिनी 
(तृप्तिदीप व्याख्या) रामकृष्ण 
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हि खा वर 


Sms 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 


दे० का० दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दै० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दै० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे° 
दे० का० 
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४३७३ 
पे या पृष्ठों ु पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ?। अवस्था 
का पंक्तिसंख्या 'ग्रपूरा है तो वर्तत और ग्रन्य -श्रावश्यक विवरण 
प्राकार आर प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता , 
विवरण 
——्७्अ कलली | मि गि तास ह 0 सिसि जि 
द ग्न ब € ० ११ 
(यया ~ 
२७.५% १२ १२ पु० प्राचीन श्रीनेयायिक शिरोमणि जगदीश- 
सें० मी ० (१-१२) 


सं०१६१७| भट्टाचार्य विरचितं तर्कामृत संपूणंम्‌ 
शुभमस्तु ॥। संवत्‌ १६१७" आश्विन- 
मासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां चन्द्रवासरे 
श्यामगिरि गोस्वामिना -स्वपठनाथं 
लिखित मिदं पुस्तक काश्यां रामेशवर 
समेंलिखितं॥ श्री काशिविशवेशवरायनमः ॥ 


२४८% १०.५ १२ 


पू० प्राचीन [इति श्री जगदी (श) रामभट्टाचायं विरचितं 
सें० मी० (१-१२) 


तर्कामृतं समाप्तं ॥ 


२६> ८,६ ११ 


,पू० प्राचीन 
संश मी० | (१-११) 


इति श्रीजगदीश भट्टाचार्य विरचितं 
तर्कामृताख्यं प्रक रणांसमाप्तिमब्राजीत्‌॥ 


२४५ 2८१०५ १२ 


अपू० प्राचीन 
सें ० मी० ( १-१२ ) 


२६३ % ११ ६ 


अपु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-६ ) 


२२२> ८.४ १८ 
से, मी० |(१-१२, १४- 
१९) 


इति जंगदीशभट्‌टाचायंविरचिते तर्का- 
मृतेशन्दपरिच्छेद ; ०००००० ००७ ०७७७७७ 


भ्रपू ० प्राचीन 


इतिन्यायाचायं श्रीमद्‌उदयनक्कतौ 
तात्पर्यं परिशुद्धौ तृतीयोध्यायः समाप्त! 


२६.३ > ८.६ प 


पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-५०) 


शुभमस्तु ॥ 
भ्रपू० “प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्री 
FA मी ड नज (जीण) | भारती तीथेविद्यारण्यमुनिवये किकरेण 


रामकृष्णाख्य विदुषा विरचितातृप्ति- 
'दीपव्याख्या समाप्ता शुभमस्तु ॥ 


Batya Vrat Shastri Collection. | 


» 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या eae. । 
१ २ ३ ४ ५ ६ न जा 
| सलल पल्ला कर सङ on | 
२२९ १०८ ताकिकरक्षा ' वरदराज दे० का० | दे० | 
२३० १७२६ तार्किकरक्षा वरदराज देश का० | दे 
(प्रथम परिच्छेद) 
२३१ ११८६ ताकिकरक्षाटीका | कर्वीद्राचायं दे" का० | दे | 
सरस्वती 
२३२ ३५०६ | तिथिनिर्णाय भट्टोजी दीक्षित देश का० | ३ | 
| 
२३३ 1० तृप्तिदीप व्याख्या | विद्यारण्य मुनि रामकृष्ण | दे० का० 
२३४ eR त्रिपुरी दे० का० 
nr यजन | 
२३५ ४०५९ दशलक्षणी दै० का० 
` २३६ RIES दसश्लोकवेदांत महाविष्णु दे० का० 
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३७५ 
कळल armor 
पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? | 

का पंक्तिसंख्या | अ्रपूर्ण तो वते- | और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार प्रोर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
| विवरण 
प्ञ ११ 
ee ले जी 
२३"४ ५७८८७ 
सें० मी० 
२१% ८ श्रीवरदराजकृतो तार्कीकरक्षायां 
सें० मी० प्रथमः परिच्छेदः समाप्त: ॥ 
२२१०७ ८५५ 
सें० मी० 
३४% १८ इति पदवाक्यप्रमाणज्ञ श्रीलक्ष्मीधर 
सें० मी० सुर सूनुना भट्टोजि दीक्षितेन विरचित- 
स्थितिनिणंयः समाप्तोयंग्रंथः""° `°°॥ 
* इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचाये श्री 
त हुन १ भारती तीर्थ विद्यारण्यमुनिवर्यकिकरेण 
रामकृष्णाल्य विदुषाविरचितातुप्ति- 
दीपव्याख्यासमाप्ता ॥ सप्तम प्रकरण 
संपूर्णम्‌ ॥ 
२२५५१० इति त्रिपुरी समाप्त ॥ 
सें० मी० 
३०५१२३ 
सें० मी० 
2 इति श्री नंदिकेश्वर संवादे महाविष्णु 
ह मो, अ 'विरंचित दसश्लोक वेदांत्त संपूण ॥ 


.___01____) | 00 oD Satya Vrat Shasfri (८0॥8०0॥. 
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१३७६ 
सामा”. 
पुस्तकालय की ५ ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वो संग्रहविशेष | ् लिखा हे 
मिमी संख्या; | 
१ २ ३ ४ शर ६ ७” 
| लाए क्ट | व्याक 
२३७ ५०९२ दीधिति नदाधर दे० का० | दे० 
(गदाधरी टीका) भट्टाचायं 
२३८ ४७२४ दीधिति व्याख्या भवानंद दे० का० | दे० 


(शिरोमणिटीका) | भट्टाचार्य 


कहर २२९ ७९०६ | रुचिदत्त | दे० का० | दे० 
२४० ५४०७ | द्रव्यगुणोपन्यास दे० का० | दे० 
२४१ १२२१ द्रव्यपदार्थ दे० का० | दे० 
२४२ १६७६ द्रव्यपदार्थ । दे० का | दे० 
२४३ ५९८५ द्रव्यभाष्य टीका । दे० का० | दे० 
२४४ | ११०६ ँतनिर्ण॑यखंडनः | वासुदेव दे० का० _ | दे० 


ड या पृष्ठों 
का 
आकार 


८ ग्न 


२७७% १२४ 
सें० मी” 


२५१ > ११३ 
सं० मी० 


२६:४ % ९३ 
सें० मी० 


२२५%१० 
सं० मी० 


२४९ ५% ८३ 
सं० मी० 


१७:७ १८ ७-४ 
सें. मी» 


२५८ > ११ 
सं० मी० 


३२ ११-४ 
स० मो ० 


पृष्ठ में he ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 


पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या हे तो | और 
और प्रति पंक्तिवितंमान अंश का प्राचीनता 
मं ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
व्‌ स. ६ to iC 
१४० ११ | ४६ अपु० | 
१,१ रड, प 
१ ६, १८-२३, 
र्‌ ५-३ ३ 1 ३७- 
३९,४१-११२ 
१ १ ८-१२८, 
१२८-१५१) 
८६ १३ | ४७ अपू० प्राचीन 
(१-३ ६,१७३- 
१ ९९, १ &६- 
२२१) 
१२० ६ | ४५ झपु० प्राचीन 
(१-४२,४४- सं०१६४१ 
१२१) 
५२ १० | २६ अपु ० प्राचीन 
(१-५२) 
दु ८ | ४४ पु० प्राचीन 
(१-८) 
११ ९ | २८ ग्रपू० प्राचीन 
(१-११) 
३५ १० | ४४ पू० प्राचीन 
(१-३५) 
२० ११ | ५० पू० प्राचीन 
(१-२० ) 
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३७७ 


श्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 


इति श्रीगदाधरभट्टाचाय्यं विरचिता- 
नुमान खंड दी धिति टिप्पणी समाप्ता ॥ 
श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥। 


श्री भट्टाचार्य्यंभवानंद तरकंवागीशविर- 
चिता शिरोमणीय पूर्वाद्धे व्याख्या 
समाप्ता ॥ र 


इति श्री महामहोपाध्याय श्री रुचिदत्त 
विरचितोद्रव्य किरणावली प्रकाश 
प्रकाशः समाप्तः शुभमस्तुःसं० १६४१ 
समये भाद्रपद द्वितीया रविवासरे 
लिषितं काश्यांवाश मधुसूदन ब्राह्मणेन 
द्रोणगोपालभट्ट पुस्तकं ॥ 


इति द्रव्य पदार्थः समाप्त ॥ 


इति द्रव्य पदार्थः समद: ॥ श्री रघुः 
नाथाय नमः ॥ 


इति द्रव्यभाष्यं टीका समाप्ता ॥ 


इति व का एभद्रप्रभाक 
रात्मज we ईतनिणंय 


खंडनं समाप्तं ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri (2 
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Fr Onirniretenseioladioinnn 


| . . 


हु छ 0 ~ 
ee कु व Sve 08 ~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ड या पृष्ठों १ प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण ? | ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | श्रपूर्णा हैतो | ग्रौर 
आकार आर प्रति पंक्ति। वर्तमान ग्रंश का | प्राचीनता 
में अक्ष र्‌ संख्या विवरण 

प्श्र ब स द | € १० 

२३'७>»६१०७ १५ ग्रपू० प्राचीन 

सें० मी० (१,५-१८) 

२२२% ९३ ¥ पू० प्राचीन 

सं० मी० ( १-४) 

२६ x १०४ ६ अपू ० प्राचीन 

से मी० (१-६) 

२० २२८ ९९६ ब ग्रपू० प्राचीन 

सें० मी० |(१७-२०) 

२५७ x १ ०८ ७ श्रपु० प्राचीन 

सें० मी० (१-७) 

सें० मी० (१-६) 

२५:८ ५१०८] :३४ अपु० 

सें० मी० ‘ ( १-३४) (खंडित) 

३१:७५ १६:४| २० 1285 


सें० मी० |(१-३,५-२१) 


३७६ 


अन्य आवश्यक विवरण 


१० 


- 


इति श्री धभंमीमांसा तरणींदिवाकर 
दीक्षित कृते दवितीयस्याध्यायस्य चतुर्थः 
पाद: ॥ 


इति श्री महामहोपाध्याय ताकिक 
शिरोमणि विरचितोनञ्वावादः समाप्तः 
शुभमस्तु ।॥। 


इंति रघुदेव भट्टाचाये विरचिता नळा - 
वाद टिप्पणी समाप्ता ॥ हेरंव ॥ 


सं०१८५४९) इंति श्री भट्टाचायं हरिराम'**वागोश 
श०१७१४|' कृते नवीन मत विचार संपुण" संवत्‌ 


१२४९ शाके १६१४ मिती भा” “''॥ 


प्राचीत 


CCFO. Prof.|Satya Vrat 519511100160101. 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या _ क: 
RE कि र हक |. 
२५१ ५६४६ निगमनपरिमंत्रार्थ मि०का० | दे० 
२५४ ६९२६ निरीश्वरवादोपपादनम्‌ दे० का० | दे० 
(सांख्य मते) 
२५५ १७२४ निर्वाणदशक शंकराचार्य | दे० का० | देण 
प्न | 
| 
| 
२५६ ६७३३ नेष्कर्म्थ सिद्धि सुरेश्वराचार्य ज्ञानोत्तम मिश्र दे० का» | दे० 
(“चंद्रिका' संस्कृत टीका) 
२५७ ६७३५ नेष्कम्यंसिद्धि सुरेश्वराचायं दे० का० | दे०" 
८ (प्रथम अध्याय) | 
२५८ ४८०९ | नैष्कम्येसिद्धि चंद्रिका | ज्ञानोत्तम मिश्र | 
२५९ ७३६५ न्यायकारिका व्याख्या 
२६० ५०६७ |त्यायकौस्तुभ (शब्दखंड) | 
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श्राकार 
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३२१% १३:८ & 
सें० मी० १-६ ) 


Ri २९.२ ३ 
सें० मी० (१-३) 


१६.५ ११३ २ 
सें० मी० 


२०४% ११:७ ७३ 
सें० मी० 


- ३१.५२११.७ १३ 


सें मी | (१-१३) 


२८% ६४ १२६ 
सें मी० |(१-८०,८२- 
१२७) 


३१.११०४ ६३ 
सें० मी० 


२४.१%१०.२ ५६ 
सं० मी० 
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पृष्ठ में | ग्रंथ पूणं है | 
पंक्तिसंख्या - ग्रपर्ण है तो वतं 


म॑ भ्रक्षरसंख्या ।विवरण 
स द & 


५) । २६ यू० 


११ ३५ पू० 
८ १७ | पू० 
१२ | ४९ i पुष 
| 
। ११ | ३२ पू० 
| 
| 
VE CO 
(जीण) 


१० | ५० | पूर 


१० । ४७ अपू ० 


ओर प्रति पंक्तिमान भ्रंश क | 


र १५१ 
Mo 
अवस्था | 
आर श्रन्य प्रावश्यक विवरण 
१० ११ 


सं०१९२१| इति श्री यामुनाचायंसूनुवर रंग विर- 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


चितो निगमनपडिमत्राथंः समाप्तम्‌ । 
मिति आश्विन वदि ७ संवत्‌ १९२१ 
लिखितं मनसाराम ॥ 


साङख्य शास्ताभ्युपगतनिरीश्वर वादो- 
पपादनम्‌ ॥ 


इति श्री मदशंकराचार्य विरचितं 
निर्वाण दशक समाप्ता: ॥ श्री कृष्णा- 
पण मस्तु ॥ श्रीराम । 


ग्रोमिति श्री मत्परमहंस परित्राजका- 
चार्यं श्री सुरेश्वराचायं विरचिताथा 
संबंधाख्य नेष्कम्यं सिद्धौ चतुर्थोध्यायः 
समाप्तः ॥ ० “" 


इति श्री मछंकर भगवत्पूज्यपाद शिष्य 
सुरेश्‍वराचायंकृतो नेष्कम्यं सिद्धो प्रथः 
मोध्यायः ॥१॥ ”” 


इति श्रीमहोपाध्यायज्ञानोत्तममिश्र वि- 


रचितायां नेष्कम्येसिद्धिचंद्रिकायां चतु- 
थोंध्याय: समाप्तः ॥ जयदेविदुगं ॥ 


___ | 1000 तारण Sele rat Shesii ८107 ९ r i: ic पु र 
-0. Rrof. Satya Vrat Shastri Collectio ॥ 
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वा संग्रहविशेष 
छ? || की संख्या hy Er "reo ER 
१ २ ३ | ४ खकार कट ६ ७ 
२६१ ५२२९ न्यायतरंगिणी सौरभ रामाचार्य दे० का० | दै» 
२६२ ५४० न्यायदीपिका दै० का० | दे० 
२६३ १६४६ ऋन्यायनिबं धप्रकाश वद्धं मान दै का० | ३० 
| 
| 
) २६४ २६५४ क्रत्यायपंचमाध्याय वर्धमान दे० का० | ३० 
| (परिशिष्ट) | 
८ | 
| 
२६५ ४२३३ न्यायबो धिनी गोवर्धन दे० का० ! १० 
| 
| 
| 
| 
२६६९ ७१२ न्यायवोधिनी गोवर्धन हे का० | ३० 
२६७ ४९८ न्यायमालाविस्तर | माधवाचार्य दे का | दे 
४ | 
| 
| 
२६८ ५५५ न्यायमालाविस्तर | माधवाचायं दे०तका० | देऽ 
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(द्वितीय एवं चतुर्थ 
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ड या पृष्ठों 
का 


भ्राकार 
नल १ क 
२८२% ११:१ 
सें० मी ० 
३१७५ १३ 
सें० मी० 
हि जु नो प्राचीन | महामहोपाध्यायश्रीगंगेश्वरात्मज 
९३ सं०१६३६| महामहोपाध्याय श्रीवद्धेमानङृते न्याय- 
निबंध प्रक्राशे प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ 
संवत्‌ १६३६ समये फाल्गुन शुदि 
गुरौदशम्यां लिखितैषेति ॥ शुभमस्तु ॥ 
0 3 इतिमहामहोपाध्याय श्रीमद्गंगेशवरा- 
स? मी? त्मज श्री वर्धमान विरचिते न्यायपंच- 
माध्यायपरिशिष्ट प्रकाशे द्वितीयः 
माग्हिकं ॥ समाप्तश्चायं ग्रंथः ॥ 
bo ora इतिश्रीमत्समस्तविद्वन्मुकुटश्रीगोवद्धन- 
सें० मी० कृता तर्कंसंग्रहव्याख्यान्यायबोधि- 
त्तीसमाप्तिमगात्‌ शुभलेखकपाठकयोः 
संवत्‌ १६३४ कात्तिक मासे कृष्णपक्ष 
शुभतिथौसप्तम्यां शुक्रवासरे श्री: ॥ 
२२% ११ इतिश्रीमत्समस्तविद्वनमुकुट श्रीगोवर्धन- 
सें० मी० कृता तर्क संग्रहव्या न्यायबोधिनी 
समाप्तिमगात्‌ ॥श्री॥ 
२७'७>% १०'८ इतिमाधवीयेजैमिनिन्यायमाला विस्तरे 
सें० मी० प्रंथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ग्रध्यायस्च 
समाप्तः ॥ संवत्‌ १६३६ पौष्य शुद्ध 
१ सोमवार ॥ 
२६९५ इतिश्रीमाधवीये जेमिनिन्यायंमाला- 
सें० मी० विस्तरे चतुर्थाध्यायस्प चतुर्थः पादः 


चतुर्थोध्यायः समाप्त: ॥ शुभमस्तु ॥ 
॥ शिवरस्तु॥ 


| Prof. Shtya Vrat Shastri Cbllection 


३८४ 
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२७१ 


२७२ 
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२७४ 


२७५ 


२७६ 


वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


१४९६ 


७३८१ 


७८३३ 


७६८४ 


२०६० 


१७६० 


१६८५ 


ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार 
TTT का SE BE ह 
न्यायमीमांसा मुरारी मिश्र 
न्यायमांसानिरुक्तिः मुरारि 


न्यायमुक्तावली विश्वनाथ पंचानन 


(भाषापरिच्छेद) 
न्यायमुक्तावली टीका 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्यायमुक्तावली [विश्वनाथ पंचानन| महादेव, 
(दिनकरो टीका 


च्यायरत्नमाला 
व्यायरत्वमाला 


न्यायसिद्धांत मंजरी, | चूडामणि 
भट्टाचायं 
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गी. या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अ्रवस्था 
का संख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपृणं है तो वते- | और 


अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार 


८ अ | = नः 27“ स&क्षद & १० वप 


- 
२५-७५९७ | ४४ १२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीमन्मुरारि विरचितांगत्वनि- 
सें मी० | (५-४८) सं०१८०२| रुक्तिः समाप्तिमगमत्‌ । सं० १८०२ 


श्राश्विन्‌ कृष्ण ११ । 


२८.३५१२ २८ १८ | ५८ पु० प्राचीन | मुरारिनिर्भित्तिन्यायमिमांसावासिता- 

सें मी० | (१-२८) त्मनां तोषायविदुषामेषा”” “*इति श्री 
मन्मुरारिविरचितायाँ निरूक्तिः समा- 
प्तिमगमत्‌ ॥ श्री शुभंभवतु॥ श्री- 


रस्तु ॥ श्री ॥ 
२४६ ६१०५ `: ८ | ३५ , पू० प्राचीन | इति श्री मद्भद्टाचायें विश्वनाथ पंचानन 
सँ० मी० | (१-६ १६ वीं | विरचितो भाषा परिछेदः समाप्तिम- 


शताब्दी | गमत, % » %॥ 


३०'७%७.२ | १६ ७ | ५५ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (४-७, ६-२०) 


खितं इदं पुस्तकं दिव्य 
३२% १०.४ ११८ | ११ | ६० पुष प्राचीन | % > १८लि 

तं० - कुमिकृ तित [सं०१८६८| सहस्रेण श्रीरामेण॥ सं० १८६८ मिति 
कहि 0101 पौष वद्य १० भौमवासरे ॥ 


२७:३ %११.३| ७ ११ | ४० श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६-५ ९१ ३७ & | ४३ म्रपू० प्राचीन 


२३:८ % १० प्‌ १० | २९ झपू० प्राचीत 
सें० मी० । 


(सं ७ सू o २-४ & ) CC-0. Prof. $atya ४191 Shastri ८ 
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३८६ 
पुस्तकालय को | ~ ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथ कार टीकाक्रार | वस्तु पर | लिपि 
। वा संग्रहविशेष लिखा है 
या . Es A 
3 १ २ | ३ ४ ६ > 
| पल स्या 
२७७ ३७० त्यायसिद्धांतमंजरी |चूडामशिभट्टाचाय दे० का० | दे० 
२७८ ९९६ न्यायसिद्धांतमंजरी ,चड़ामणिभट्टाचाय दे" का० | दे० 
२७९ १,०३२ | न्यायसिद्धांतमुक्तावली । दे० का० | दे० 
| 
| 
२५० | ६२६२ च्यायसुधा दे० का० ! दे० 
| | 
| क | 
२८१ ६७५५ न्यायसुधा दे० का० | दे 
| 
२८२ ७४४८५ न्यायसुधा टीका जयतीर्थ दे० का० ! दे^ 
| | 
| | 
| | 
| | 
२८३ ६६१५ न्यायसू दे० का० दे० 
| 
| | 
२८४ । १५० न्यायसुतवृत्ति विश्वनाथ दे० का० | १० 
; भट्टाचायं | 
[ i 
| 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ही ग्रंथ पूणां है ? | श्रवस्या ' 
का पंक्तिसंख्या | भ्रपूणां है तो वर्त- | और 
आकार | प्रति पंक्ति) मान अंश का [प्राचीनता 
है | स छि विवर 
घ्र ब स द | & १० ११ 
en RR rrr RR FS RN 
२४२%१०५| ३० | १२ | ४१ अपू० प्राचीन | इतिश्रीभट्टाचायं चूडामणि विरचिता 
से मी० (१-२६, न्यायसिद्धान्तमञ्जरी समाप्ताः ॥ 
३१) 
२५५ ११.५ ३५ | १३ | ३९ पू० प्राचीन | इतिश्रीभट्टाचायँ चूड़ामरिण विरचिता 
सें० मी (१-३५) न्यायतिद्धांत मंजरी समाप्ता ॥ 
२५२%१५ | ५ | १३ | ३२ अपु० प्राचीन 


सें० मी० | (१-५) 


३१६ % ११"८| १४० १९ | ४२ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० |(१-८५, 
९६-१४३, 
१४५- 
१४८) 
३१७%११:९| ४३ । १० | ४७ ग्रपू० प्राचीन 
सँ० मी० |(१४६- 
१६१) 
- ड ¥ श्र प्राचीन | इतिश्री मत्पूणंप्रमितिभगवत्पाद सुतेर- 
है ५, हि NR 0 नख्यानस्यप्रगुण जयतीथंख्यपतिना ॥ 


कृतायां टीकायां विषमपदवाक्यार्थ 
विवतौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमचरणः 
पर्यवसितः ॥१॥ इति श्री मत्याय- 
सुधायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 
समाप्तः ॥ (पु ० ५४) 


३४३% १३४| २६ १९ 
सें० मी० 


२६'१५८ १२ ६५ १२ 
सं० मी० 


क्रमांक और विषय 


२८५ 


२८६ 


२८८ 


२८९ 


२९१ 


२९२ 
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पुस्तकालय की 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
को सख्याची किक १ RF: 
२ ३ गढ शर 
६२२२ न्यायामृत _व्यासपति 
३०३६ न्यायामृत 


७४८२ | न्याथोक्तप्रस्फुटप्रत्य 
क्षादि (टीकारूपेण ) 


६३८३ पंचदशी विद्यारण्य मुनि 


१११३ [पंचदशी (संस्क्ृतभाष्य)| विद्यारण्य मुनि | रामकृष्ण 


१५५ पंचदशी विद्यारण्य मुनि | रामकृष्ण 


३६२२ । पंचदशी (ध्यानदीप- | विद्यारण्यमुनि | रामकृष्ण 
कूटस्थदीप ) 


२५०२ पंचलक्ष णी 


~ MME MM MMMM MNS Se... | 
-U. Prof. Satya Vrat जवजा रगाइलीगो? 


ग्रंथ किस 

वस्तु पर |लिपि 
लिखा हे 

: SR क तका 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है?। ग्रवस्था 
का | ` | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो बतं- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार ; 
MRE MRED, 5. विवरण 
2 5: ८7४21 07:00 LO ११ 
३१ की 2 त (खंडित) | श्री मत्परमहंस परिव्राजिकाचार्या- 
सं मी णां श्रीमद्व्रह्मण्य तीर्थपूज्य पादानां 
शिष्येण व्यासपतिनासंगृहीते न्यायामृते 
चतुर्थः परिछेद: ॥ श्री मद्गुर्वतगतं मुख्य 
प्राणांतर्गत श्री महिव्यलक्ष्मीनूसिहार्प- 
णमस्तु॥ 
२४% १०.४ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
२६.४ > ७.१ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२३% १०.४ पुष प्राचीन | इति श्री मत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य 
सें० मी० सं०१५६० श्री विद्यारण्य मुनि कृतौ ब्रह्मानंदातगं 
तविषयानंदोनाम पंचमोध्याय: समाप्त: 
संवत्‌ १८९८ शके १७६३ "`" * | 
३२९३ % १६ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्री 
सें० मी० भारतीतीथं विद्यारण्यमुनि किकरेण श्री; 
रामकृष्णाख्यविदुषांविरचित्त मुपदेश- 
ग्रंथविवरणे विद्यानंद: पंचमोध्याय:१५ 
पंचदशमंप्रकरणंसमाप्तं सुभमस्तु शंवत्‌ 
१८४० मीति माघसुदी १ भ्रीदुर्गादि- 
व्यैनमः श्री सरस्वती दैव्येनमः श्रीकृष्णा- 
यनमः 
३५५५१३.५| १३ १२ ग्रपु० प्राचीन 
सें मी० |(३-१४,१७) 
८ प्राचीन | इति श्रीविद्यारण्यभारतीतीर्थेमुनिवय्यं 
ही, टर क > घं०१५५७। किकरेण श्रीराम कृष्णाख्यविदुषा विः 
1 रचितेपंचदशी भूतविवेकसमाप्तम्‌ ॥ 
श्रावण शुद्ध ११ सं० १८५७ शके १७- 
२२ (पंचदशीभूतविवेक पत्रसंख्या २६) 
इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचाय श्री 
भारतीतीथंविद्यारण्य मुनिवय्येकिकरेण 
रामकृष्णाख्यविदुषाविरचिता कूटस्थ 
दीपव्याख्यायां समाप्तोयं ग्रंथ: ॥ 
टु पंचलक्षणी समाप्ता ॥ साध्य सामाना 
> प पा म धिकार ««« «« 


0511 Collection. 
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न त तिन हा म न 0000 तक नव अल 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर विषय। ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तू पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
| किस जया हे ER) 
१ ३ ४ हु हिता 
| Nn, क” आय कब 
२६३ | १८९३ पंच विवेक व्याख्या रामकृष्ण | दे० का० | ३० 
| 
२९४ | ३६५६ पंचीकरण वात्तिक दे० का० | दे० 
| 
| | | 
२६५ । १४३४ | पंचीकरणावात्तिक ' पूर्णांनद दे० का० | देऽ 
| ¦ सरस्वती | 
| 
| | । 
२६६ । २४१७ | पंचीकरण वात्तिक , सुरेश्व॒राचार्य दे० का० | दे० 
। | | 
२९७ | १०९६ | पक्षतावाद चितामणि | दे० का० | दे 
| (गदाधरी टीका) : विनायक 
| | प्रसाद 
| | | 
२९५ | ३४७२ | पक्षतावाद निरूपण | गदाधर | दे० का० | दे० 
| | (दीधिति टिप्पणी) | 
| | , 
२९९ | ११४० | पक्षताविचार | दे० का० | दै० 
| | | | 
| | | | | 
| | | | 
३०० | ७२६५ | पक्षताव्याप्ति | भगवती | १० 
। 
| | 
J 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan जै 


३६१ 
ज न स 
त ष्ठों Fh 
पत्नों या पू | पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है 0| श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूरां है तो वतं-| भर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार | और प्रति पक्तिं. मान अंश का | प्राचीनता 
| में अक्षरसंख्या | बिवरण | 
८ भ्र । ब रभ स द ९ । १० | ११ 
ह | | 
२९,८५१५ । ३९ १५ | ३७ अपू ० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
सें० मी० | (१-३९) श्री भारती विद्यारण्य मुनिवर्य किकरेण 
श्री रामक्रष्णाख्यविदुषा विरचिता महा- 
वाक्य विवेक व्याख्या समाप्तम्‌ पंचम 
प्रकरणं ॥ 
१९७६१ ११ ६ पू० प्राचीन | इति श्री पंचीकरण वातिकाभरण 
सें० मी[०. (१-११) । समाप्तं ॥ श्री शुभंभूयात्‌ ॥ श्री सच्चि- 
दानंद गुरु नाथ समर्थ ॥ 
२२८ ५१० ३ १० | ३७ पू० | प्राचीन | इति पंचीकरण वातिक सम्पूर्णं ॥ 
सें० मी० 
१४८५५ १४ ५ | ३१ पू० प्राचीन | इति श्री सुरेश्वराचार्य कुतंपंचीकरण 
सें० मी० | (१-४) संपुण ॥ 
३२'५% ११६, ५६ | १० | ५६ पू० प्राचीन | इतिपक्षणे टिप्पणी समाप्ता श्रीमस्िद्धे 


से = शवरीचरणारूपासरोर्ह परिसइयरा- 
pe यपोभ्यः श्री मत्पडितेभ्योनमो नमोस्तु 
श्री'"' शंवत्‌" ` श्री चितामणि विनायेक 
| प्रसाद सिद्धिरस्तु ॥ 
२७:१५११५' १४८ | १२ | ४१ | अश्रपु० | प्राचीन 
सें. मी० ' (१-१४८) | 


| क्षताविचारः समाप्तिपफाण॥ श्री 
ESR Rd प्राचीन | इतिपक्षताविचारः समाप्तिपफ 
ह मोन ( -१६) ० र सं०१७३९| सरस्वत्यनमः॥ सं० १७३६ वैशाख वदि 
त्रयोदश्यां पूरितमिदंदिनकरेण ॥ 


१६९५७७ ¦; १५ ७ | ३४| श्नपू० प्राचीन 
सेंमी | 


a ७७४--७एछएएणाएा समाल उपारत सणा त rat Shastri Collection. 
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१६२ 
पुस्तकालय 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ 
३०१ ३४५१ 
३०२ ३०७६ 
३०३ ५९८६ 
३०४ ५४७ 
३०५ १८४ 
३०६ २६३६ 
३०७ ३८८३ 
३०८ १०७ 


बॅलर्शिशिर्णारशि्श्ष्ण्णिण एणणणाणलाज्वावाणकाशावजार्छिकोलश nl) 


ग्रंथनाम 


३ 


पतंजलि सुत 


पतंजलियोग शाल- 
सूत्रवृत्ति 


ग्रंथकार टीकाकार 


श्री भोज 


प्रतियोगी ज्ञानकारण |नारायणसावंभौम 


विचार 


पदार्थ आलोक 


# पदार्थखंडनटिप्परां 


पदार्थंदीपिका 


पदार्थ-प्रमा ण वाद 


पदार्थमाला 


रामभद्र 
सावंभोम 


कोडभट्ट 


जयराम न्याय 
पंचानन 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

६ |७ 
दे० का० देऽ 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
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१६३ 


क. पृष्ठ में ग्रंथ पुणं हे ?| श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या | अपूर्ण तो वत- 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 


ध्रन्य आवश्यक विवरण 


हि PRR 


((-0. Prof. Satya Vrat Shastri | १ 


११ 


rrr ns 


इति पातंजल सूत्राणि ॥'** ९९९ 


इति श्री महाराजाधिराज श्री भोजविर- 
चितायां राजमात्तंडाभिधायां प्रातंजल 
योगशास्त्र सूत्रवृत्तौ कैवल्यपाद:"”” 
““*सूत्रेषुवृत्तिव्यधात्‌ ॥ १ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री नारायण सावंभौमीग्र प्रतिः 
यो गिज्ञानकरण विचारः ॥ 


इति श्री महामहोपाध्याय रामभद्रसावँ- 
ौमविरचितं पदार्थंखंडन टिप्पणं 
समाप्तं ॥ ॥श्री:॥ शके १५३९ । विक्रमे 
१६७४॥ श्रीः ॥ ग्रंथ, १८॥ छ॥ 


वाल बृद्धि प्रकाशार्थ पदार्थानां 
प्रदीपिका रंगोजिभट्ट पुतेण कोडं भट्टेन 
निमिता इति श्री ॥ 


इति श्री जयराम च्याय पंचानन विर- 
चिताया पदार्थ मालायां द्रव्य परिछेदः 
समाप्त: ॥ संवत्‌ १७५६ विरोधी संव- 
त्सरे दक्षिणयते वर्षा ऋतौ साद्र प्रदे 
मासि कृष्ण पक्षेपंचम्यां मद वारे 
नक्षत्रे मीन स्वेत्वद्रे सिहस्वे सूय धनु 
स्वेत्वदेवगुरौत दिवसे दक्षिणभि'मुख वंद्य 
नाथ सहात्मज जयरामंणंद पुस्तक 
लिखितं ॥ 
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ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे 


१० 


१० 


दे० 


३६४ 
8 ही री री 
पुस्तकालय की ४ 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
या संग्रहविशेष 
की संख्या बट 
२४७०० ३ ड 
३०९ ७८३६ पदार्थविचार 
३१० ४०२७ परमात्मनिरूपण 
३११ ७२१८ परात्रिशिकाविवरण | श्रभिनवगृष्त 
३१२ २५१५ परोक्षानुभव शंकराचाय 
३१३ १४२० परोक्षानुभूति | शंकराचार्य 
३१४ २१५६ पाततंजलयोगशास्त्र 
३१५ २२८२ पातंजलयोगशास्त्रसूत्र भोज देव 
(भाष्य) 
३१६ ६७२६ पातंजल योगसूत्र पतंजलि 
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पत्रों पा पृष्ठों | में | ग्रंथ पूणं है? | 
पंक्तिसंख्या पअपूर्णो हे तो वर्त-| और प्रन्य आवएपक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता ४ 
में प्रक्षरसंख्या _ विवरण 
कम सा दछ कल व्र ११ 
२५३७ ६५ ११ | ४२ अपु० प्राचीत 
सें० मी० 
१३.८ % ६.५ ८ | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री ईश्वर परमात्मंनिरूपणं संपू- 
सें० मी० ` | ए शुभं ॥ 
| २७% १०.४ ६ १२ | ४४ ग्रप्‌० प्राचीन | श्री महामाहेश्वराचार्यवय्यं श्रीमद्रा- 
सें. मी० | (४०-५५) (खंडित) जानकाभिनव गप्तस्येतिशिवम्‌ ॥ शतै- 
रेकोनविशत्पत्रिशिकेयं विवेचिता % 
२४ १२:३ ११ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्रोमत्संकराचायं विरंचितम परो- 
सें० मी० सं०१५६३। क्तानुभवस्तु संपूर्ण श्रीखतु संर 
| १८६२ ॥ 
२५२ ११२ ११ | ३१ | अदूर प्राचीन 
सें० मी० t 
क जो. > सांख्यप्रव- 
४५११ १० | ५९ झप्‌० प्राचीन | इति श्रीपातंजले योगशास्त्र सांख्यप्रव- 
> i a (१-१०,१२- ५ सं०१८५९) चने कंवत्यपादश्चतुथ: सपूण- « 
“संवत्‌ १५५९मी कातिक सु० १५ 
वार अतवारः त. बा 
* ० | ३५ | अपु० प्राचीन | इति श्रीमहाराजाधिराज द्‌ 
नत्र हम भै (६-१८) भे : चितायां पातंजल योगशास्त्र सूल वृत्तौ 
योगपादः प्रथमः ॥ 
पातंजले सांख्य प्रवचने योगशास्त्र 
३२ प्राचीन | इति पातंजले सांख्य प्रवच' र 
नक £ (१-४) i | कैवल्य पादश्चतुर्थ: ॥ सर्व सूत सच्या 


॥१६४॥ 
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पुस्तकालय की 


क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या EE छ 
२ ३ ¥ श्र 
हिज चाडी jl, VS MRE EE :>>>>>>>>> 
३१७ ४५२ पातंजलयोगसूत्रवृत्ति पतंजलि धारेश्वर 
३१८ ६७८३ पातंजलि योगविवृति भोजदेव 
(राजमातंड) 
३१६ ५६८५ पातंजलिविवति 
(योगानुशासन) 
३२० ३००२ पूर्वेमीमांसासंग्रह 
३२१ ८५६ पूवेमीमांसासंग्रह | लोगाक्षिभास्कर 
३२२ २६२७ पूवमीमांताथंसंग्रह | लौगाक्षिभास्कर 
३२३ ७४८० प्रत्यक्षानुमानप्रक रण 
३२४ | ५६७४ प्रबोधटीका स्यानंतारण्य 


दे० का० 


दै» का० 


दे० का० 


दे० 


द्‌ 


दि? 


दे० 


३० 


॥ दि 
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१९७ 
य का पुष्ठों पृष्ठ में | ग्रंथ पणां है? | 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ।भ्रपण है तो वते। और अन्य श्रावश्यक: 
१ एयक 'वित्ररणु 
प्राकार भ्रोर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
प्ञ्र ब 


११ 


- इति श्रीधारेश्वर विरचितायां राज 
मातंडविधानायां पातंजल योग शास्त्र 
वृतौ क॑वल्य पादइचतुर्थः ॥४॥ श्री 
राधा कृष्णाय नम: 1 


इति श्री भोजदेव विरचितायां राज 
मातंडभिधायांपातंजलयोगशास्त्र वृत्तौ 
वेवल्य पादश्चतुथः ४ संवत्‌ १८४७ 
आश्विने «se ००० ००० । || 


२६८११५ 


३ उत्सज्य विस्तर मदस्य विकल्प जालं 
सें० मी० | (१-३) 


फल्ग॒प्रकाममवधाय्यं च सम्यगर्थान्‌ 
अंत. पतंजलि मतेविवृतिमंमेयमातन्यते 
बुधजनप्रतिपत्ति हेतुः ॥७॥ अथयोगा- 
नुशासनम्‌ ॥ (१ श्लोक सं० ७ ) 


२३-७ ५ १०:२ १६ ्रपू' प्राचीन 
सें मी० `| (२-२०) 


३५५५१४ पु पू सं०१९२७| इति श्री महोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर 
सें० मी० | (३-११) विरचिरत पूवं मीमांसाथं संग्र नामक 
प्रकरणोमग्रा च ॥ शभ समाप्त; ॥ शिवं 
सदा ॥ संवृत्‌ १९२७ चैत्र कृष्ण २ लिखतं 
राम प्रसादेन । 


इति श्री महोपाध्याय लोगाक्षि भास्कर 
विरचितः पृं मिमांसार्थ संग्राम फकः 
रणां मगाच्चर मवण घुसं । समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु सवदा ॥। 


२७.३ > ११ २३ 
सें 'मी० | (१-२३) 


२४"७ ५ ९१ २४ 
सं० मी० ` (१-२४) 


२८ % ११.५ १२ 


इति श्री पुरापारण्य य 1004 
५ क गवताप्रवोधटीकायां 
संश मी० | (१-१२) 


स्यानंतारण्य भ 
द्वितीयों कः ॥ (पु० १२) 
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शी की न ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रौर विषय | आागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
मन 1014 2. २९. 0.01 0) २. RES AS, 
३२५ ` ` ३११६ प्रमाणलक्षण 
३२६ ३२३४ प्रमाण वाद रहस्य भावानंद 
३२७ ` “११३३ प्रमाण संग्रह वनमाली 
३२८ ४२५९ # प्रशस्तपादभाष्य प्रशस्तपादाचार्य 
३२९ ३८९२ प्रशस्तपादभाष्य 
(गुणभाष्य) 
३२० ४६८५ ` प्रश्नावली जडभरत 
` ३३१. १२३८ प्रस्तावश्लोकटीका 
३३२ १६६६ | प्रागभावखंडनविचार 
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१६९ 


आ. या पृष्ठों 


पृष्ठ में ग्रंथ पूणंहै ?| ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वतं- और 


अन्य आवश्यक विवरण , 
भ्राकार आर प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
f में प्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्र ब सा द १० १० १० 
२३.५१०२ २२ ८ | २६ अ्रपू० , ., | 


से० मी० (१-३,५-२३) 


२७:२%११:७| २४ | १५ | ५१ | अपू 


र प्राचीन | इतिभवानंद विरचितं प्रामाण्यवादरह- 
सं० मी० ( १४-३७) 


स्य समाप्त ॥ 


२७५११७ | ६१ ११ | ३६ | अपू० प्राचीन 


सें० मी० | (१-६१) य 
२३:६२ ७ ६ १० | ५४ पु० श० | इतिश्री प्रशस्तपादाचायंविरचितेवैशेषि- 
सें मी? (१--६) कभाष्ये द्रव्यपदार्थ: संपर्णः ॥ श्री ॥ 
रामायनमः॥ शके १५२३-ग्राषाढेमसि 
कृष्णपक्ष भौमवासरेदिनायामांशिवपु- 
याप्रशस्तभाष्य पुस्तकं कु“" "९९ शुभ- 
| मस्तु ॥ “१ "१० 
२६९८ % १०°६ & १५ | ५८५ | प्रपु०, 5 | प्राचीन | १९ "55 
SF) 
१६५% १०६ ह २ ० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायं श्री 
सें. मी० | ( २० ) 1 ह मुनिमाधवा नंदस्यशिष्यो जडभरत वि- 
रचिता प्रश्‍नावली संपूर्णा श्री रामाय- 
नमः ॥ 
२३.५%१०५| १० १० | ४४ पृ प्राचीन | इतिप्रस्तावश्लोक टीकायां कति श्लोक 
सें. मी० | (१-१०) सं०१६००| नांव्याख्यासगेः संपूर्ण ॥ 
2: संवत १६०० ॥ शके १७६४ मागंषीर्ष 
वद्यग्रमावस्यायां मंगलवारे वीठोवारोपलो- 
पनामकेनलिखितं 
इति प्रागभाव खंडन विचारः समाप्ति- 
हि टं १ $ क क पफाण ॥ पूरितोयं भारद्वाजमरि 
0 ° 


रामेण ॥- श्रीसरस्वत्यनमः ॥ 
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४७० 
अ ला लि | ¬ प = IS <८ >> --+२०५२+-+-+--++3-------प८--०-- न न 
छ य पुस्तकालय की ग्रंथ किस ' 
क्रमांक रें विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनामें ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
_-१ 
३२२ ११४२ घ्रागभाववाद देश का० | दे० 
३३४ ५३४३ बाधबुद्धिविचार हरिराम दे० का० | दे० 
३३५ १४३५ बालवोधिनी शंकराचाय ' दे० का० | दै» 
शर 
३९६ « ७३७५ ब्रह्मचितनिका | दे० का० | दे® 
३३७ ५५१४ ब्रह्मचितनिका शंकराचाय दे” का० | दे", 
३३ ७०४४ | ब्रह्मसूत्र ग्रणुभाष्य | वल्लभाचायं | गिंरिधर | दे" 'का० | देः 
विवरण 
३३६ | छरे ` ब्रह्मसूतरभाष्य भ्रानंदतीथं दे० क।० | दै» 


३४० | २२४ ब्रह्मसूत्र भाष्य दि० का० दे० 
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४०१. 
नि त ति सिमित सि विर रा सा 
पत्रों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या अन्य. आवश्यक विवरण. 
आकार 

लक दत्त | | ११ 

३३०८ ९'६ ¥ 

सें० मी० (१-४) 


हरिराम विरचितो. बाधवद्धि- 
विचारः समाप्त: ॥/”” सं०१७३४ माघ 
'| शुदि १४ लिखित्मिद चतुदेश्यां** “ 


२२:७ % ८`८ ३६ 
सें० मी० | (१-३६) 


इति श्रीशंक्राचायं विरचिताबालवो- 


RR धिनी समाप्ता ॥ 


सें मी० 


इति ब्रह्मितनिकासंपूणँ।|, तत्सत 


कत किर, ब्रह्मापेण मस्तु ॥ » % > % 


सें० मी० | (१-८,१० 
११) 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकचायं 
` मत्छंकराचार्य विरचितं ब्रह्म चितनिका 
समाप्तः ||| कछ. ७०% 0909 


१५-५१११ | २ 
सें० मी० (१-२) 


श्रीमदाचार्यपदांबुज कृपापारसार श्री 
मतप्रभुचरणात्मज महाराज श्री यदुनाथ 
कुलोद्भवगोस्वामि श्री गोपालात्मज 
गिरिधर विरचितेष्णभाष्य विवरणे 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्तिम- 
(पू? ३२) 

इति श्री मत्‌ इष्णद्वैपायन कृत ब्रहम- 
सूत्रभाष्ये श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्याः 


पादाचाये विरचिते/ प्रथमाध्यायस्यतृतीय 
पाद! % > %॥ ( पू० २२) 


३३३ %१६७| ११ 
सें० मी० |(२२-२६,२६, 
३०,३०) 


३१:४५ १२१ २२३ 
सें मी० | (१-२३) 


३१:६२ ११:८| , ७४ 
सें० मी० |(२६-१००) 


( संग्सू- २-१०) | 00 १ 30 0 री सु० २-५० 
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४०२ 
त TCT [| । गय किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है तिथि 
वा 
_. की संख्या _ Ee 
तै है ३ 122 1 ES 2 5 
३४१ १६६० ब्रह्मसुत्रभाष्य {द्रानंदतीर्थं भगवत्‌| जपतीर्थंभिक्षु | दे” का० | दे» 
(तत्वप्रकाशिका टीका पादा चायं 
३४२ ६७८० ब्रह्मानंद रामकृष्णा दे० का० | ३० 
(श्रद्वेतानंदाध्याय ) 
| 
_ ३४३ . १०२२ ब्रह्मानंद (पंचम अध्याय)) रामकृष्ण दे० का० | दै० 
१०६३ ब्रह्मानंद(तृतीय अध्याय) रामकृष्ण दे० का० | दै० 
३४५ ११०८ [ब्रह्मानंद (प्रथम श्रध्याय)| रामकृष्ण दे० का० दे० 
३४६ ३४७५ भक्तिरत्नावली [परमहंसविष्णुपुरी देऽ का० | दे० 
३४७ | २५९५ भक्तिरत्नावली |परमहंसविष्णपुरी देश का० | दे” 
३४८ १४४७ भ क्तिरत्नावली विष्णुपुरी दे० का० | दे० 
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1 या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हे? 
का पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या अ्यूर्ण हे तो वर्त- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
प्य्र ब सः ॐ द ६ हट 4५ 
न Femme ० | अक > ooo 15: 
इति श्री मदानंद तीर्थ भगवत्पादाचायं 
३२%१६२ ही ही. 


विरचितस्य श्रोमद्त्रद्य सूत्रभाष्यस्य 
टीकायांत्वत्व प्रकाशिकायां जपतीथं भिक्षु 
कृतायां द्वितीयोध्यायः ॥ लिषा लाला 
श्रजोध्याप्रसाद मिती वैषाख वदि 
पंचमी ५ भोमे का सं०१५६० के साल ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायं 

श्री भारतीतीर्थ श्रीविद्यारण्य मुनिवर्यं 
किकरेण श्रीरामकृष्णाख्य्रविदुबा- 
विरचिते ब्रह्मानंदेऽद्वेतानंदो नाम तृती- 


२५५५९६ १० “चीन 


सं० मी० (१-१०) 


योऽध्यायः समाप्त: ॥ ४" "° °° 
२९:८ % ११:५ ७ इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायं 
सें० मी० |. (१-७) श्रीमारतीतोर्थ”°`'"" विद्यारण्यमुनिवयं 


किकरेण श्रोरामकृष्णाख्य विरचितं 
ब्रह्मानंदो ताम पचमोध्यायः 11 

इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं 
श्रोभारतीतीर्थविद्यारण्य  मुनिवयं 
क्रिकरेण श्री रामकृष्णाड्य विदुषा विर- 
चिता ब्रह्मानंदो नाम तृतीयोध्यायः ३॥ 
इति श्रीमत्पमरहुंसपरित्राजकाचायं श्री 
भारतोतीथं विद्यारण्यमुनिवर्यकिकरेण 
रामकृष्णाख्या विरांचते ब्रह्मानंदे- 
योगानंदोनामभ्रथमोध्यायः॥ 

इति श्रीपुरुषोत्तमचरणा रविदङ्गपाम- 
करंदरवदुप्रोत्मीलित विवेकते रभृक्तंपरम- 
हंस विष्णुपुरी ग्रथिताथां श्री भागवता- 
मृताविधलब्ध भगवद्भक्तिरत्तावल्यां- 
त्रयोदशं विरचनं संपूर्णम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्रुरुषात्तमचरणारविद- 
कृपामकरंद विदु प्रौन्मीलित विवेक तर- 
भक्त परमहंस विष्णुपुरी ग्रंधितायां श्री- 
भागवतामृताध्विलष्व श्रो भगवद्भक्ति 
रत्तावल्या' त्रयोदशं विरचनं १३॥ 
समाप्तं सुभमस्तु संवत्‌ १८७२ ॥ 


३०२% ११-२ २६ 
सें मो० | (१-२६) 


३०५११६ २३ 
सें० मी० | (१-२३) 


२१% ९४ | ३६ 
सें० मी? | (१-३६) 


११८ ५७५ ८२ 
सें मी» ( १-८२ ) 


इति श्रीमतुरुषोत्तमचरणार्रवद 
कृपामकरंदरिदुप्रोन्मीलितविव . कतः 
भक्त परमहत विष्णुपुरो ग्रथितायां 
श्रोभागवता "` "संवत्‌ १६३३ श्रावण 
शुक्ला पंचम्या भौमवासरे लिबतमु "”॥ 


१७:२%१२:९ ७६ 
सं० मी० | (१-७९) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | आागतसंख्या ग्रंथनाम | ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या pn ot या जि 
१ २ ३ DBS. ES 
३४९ ११०५ भक्तिरत्नावली विष्णुपुरी | दे० का० | दे० | 
| | 
“३५० ४६७ भक्तिरत्नावली | दे० का० | दें० 
| 
३५१ ई ३३६६ भक्तिरत्नावली ः दे० का० | दें० | 
| 
५३५२ १०६८ भाट्टचितामरिण गागाभट्ट दे० का० | दे० . 
- | 
"३१३ | ४३४४ भाट्टचितामणि गागाभट्ट | दे० का० | देऽ 
| 
2३५४ | ४१०० भाट्टतंतररहस्य खंडदेव | दे० का० | वै० 
| 2 
-३११० भाटटदिनकरी दिनकर. । दे० का० | दे» 
(३९४ 
है १६ | ३२१६ भाट्टदीपिका खंडदेव दे का० | ३० 
(लक्षण खंड) | 
| | 


777777 Tsetse Coe 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूण? 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | अपूर्ण है तो ्रौर नन प्रावश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षर संख्या विवरण 


टया नकि 08 1 स्‌ € १ ० १ ० 
RSME २२ १२ ३० प्राचीन श्रीमत्पुरुषोत्तमचरण “““श्रीभगवद- 


सें० मी० १-२३) सं०१८५२| भुक्तिरत्नावल्यां विरंचनं त्रयोदशः ॥ 


संवत्‌ १5५२ शुभं भूयात्‌ ॥ 


३४>१२३ १० १२ 


सें. मी० | (११-१६, 
२१) 
३६ ०५५ १३५ १०८ पु ग्रपू० प्राचीन |३महायज्ञशारः प्राणः शशांक गुणि तेशक 


फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य द्वितीयायां सुमं- 
गले ५ वाराणास्यां महेशस्यसांमिध्ये 
हरिमंदिरे भक्तिरत्नावली""""* ` 


सें मी० |(१,१-१०७) 


इतिगागाभट्टकृतौ भाट्टचतामणौषष्ठ- 


२८५% १२३ ३८ 
स्पाष्टमः पादः ॥ 


सें० मी० (१-३५) 


इति गागा भट्टकृत भार्ट्राचतामणौ प्रथ- 
माध्यायस्य प्रथम्‌ः पाद: ॥ समाप्त ॥ 
x XX 


२६% १२७ ७२ 
सें० मी० (१-७२ ) 


स्मृत्वा स्मृत्वा पुराराति तत्मरस्तादावल ब. 
नात्‌ । रहस्यं भाटतंबरस्य विशदीकतु इमहे 
१ यत्‌ ज्ञानाज्जैमिनीयोक्तिः स्फूटीभ- 
बति तत्वतः । तद्रहस्प खंडदेवः प्रकाश- 
मितुमृद्यतः २ (पत्र-सं० १ ) आदि । 


२५२ ०९० ५२ 
सें० मी० (१-५२) 


इत्युमारामकृष्णसुत दिनकरकृते भाट्ट 
दिनकरे पंचमोध्यायः समाप्तः ॥ शुभं- 
भवतु ॥ 

इति श्री इन्द्रदेव सूनु खंडदेवकृत १२ 
स्यः पितमत्वथंलक्षखंडनं समाप्त । 


श्री गोपालकृष्णपंणभस्तु ॥ 


२४१ > १०७, २४ 
सें० मी० (१-३४) 


२५०८ ११ १६ 
सँ० मी० | (१-१६) 
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४०६ 


३५७ 


३५६ 


३६१ 


३६२ 


३६३ 


३६४ 
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पुस्तकालय को 
ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


को संख्या 


२ 


५४६३ 


५६२६ 


३३६२ 


५८०६ 


७६४४ 


1४१ 


५२१५ 


७३५९ 


भाट्टदीपिका 


भाटुदीपिका 


भाटुदीपिक्रा 


भाषापरिच्छेद 


भाषापरिच्छेद 


भेदाधिकार 


मंत्रार्थ प्रदी पिका 


मणिरत्नमाला 


ग्रंथकार 


खंडदेव 


विश्वनाथपंचानन 


विश्वनाथ पंचानन 


नुसिहाश्रममुनि 


शत्रुघ्न 


तुलसीदास 
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टीकाकार 


ग्रंथ किस 
बस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


द्दे० का० 


दे? का० 


१० का० 


दै० का० 


दे० का० 


लिपि 


द्वै० 


दे० 


१० 


द 


दे० 
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४०७ 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ? | 
का | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्त- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता 
मैं ग्रक्षरसंख्या। विवरण 


छ चर सदा त का कि व्‌व 
२५६ > ८६ ३३ ९ अ्पु० 


प्राचीन श्री खंड देव कृतो भाट्दीपिकायां 
सें० मी० | (१-३३) 


दवितीयस्याध्याचतुर्थं पादः समाप्तः% 
> ० ० ॥ (पु० ३३) 


२५५५५८ ३१ | १० | ४४ श्रपू ० 


प्राचीन | इति श्री खंडदेव कृतो भाट्टदीपिकायाँ 
सें० मी० | (७-३८) 


दशमस्यद्वितीय: ॥”” (पत्रसंख्या-२६) 


२५४३ ०११ १३ १० | ४७ 0 


प्राचीन | इति स्थानिनोभावनावाचित्व खंडनंरुद्रदेव 
सें० मी० | (१-१३) 


सुनु खंडदेवकृतं समाप्तं ॥ 


२५% १०५ १३ ६ 


प्राचीन इति श्री विश्‍वनाथ पञ्चाननविरचितो 
सें० मी० | (१-१३) 


भाषापरिच्छेदस्समाप्तः ।। 


प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीयुत विश्व- 
नाथ सिद्धांत पंचानन भट्टाचायं विर- 
चितो भाषापरिच्छेदः समाप्तः ॥ 


पू ° 


प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं श्री- 
मज्जगन्नाथाश्रम पूज्यपादशिष्य श्री 
मट्ेदांतसा राभिज्ञ नृसिहाश्रम मूनि विर 
चितोभेंदाधिक्वारः समाप्तः ॥ 


३२% १३:४ १२ १० 


ग्रपू० 
सें० मी० 


प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्रीशत्रुध्न 


on 1 हे i विरचितायां मंत्ाथंप्रदीपिकायां नव- 
kr ग्रहादिमंत्र व्याख्यान परिछेदः समाप्त: ॥ 
व कत हलायुधेये उभ्रटेपिंचार्प्यास्ततोवि ॥ 
प्राचीत | इति श्रीतुलसीदासविरचिता मणिरत्न- 
हे मी 2): (१-२) र कि सं०१६२६&। माला सपूण सं० १६२६ के साल ॥ 
0 0 बल्ल 


_ | 00 ७४७0०३० एस क C-d. Prof. Satya Vrat Shastri (0॥९५ 
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४०५ 
डी र ... .| पुस्तकालय की po ; | ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रथनामं ` ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
IR की संख्या = 
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इति श्री मत्सुरेशवराचाये विरचितं 
मानसोल्लास प्रकररां ॥ 


इति श्री दक्षिणामूति स्तोत्र व्याख्या 
प्रबंध मानसोल्लास वृत्तांतविलासः 
समाप्तः ॥ 


प्रशंसायांलाटा गोरास्ट्रदेशोऽखिल राष्ट्र 
वर्यः सदाकरोदक्षिण भूमिनिष्ठः॥ 
विराजते सह्यगिरेद्रसानो वत्नास्ति 
गौकर्ण महाबलेश || १॥ दहेशजन्मा- 
यातिरेक दंडी सरस्वती मस्तक माघ- 
वाख्य: । सोयं शिवादिव्यकृतेर कार्षी- 
दिक कामियांवाल सुबप्रकृत्ये ॥ २॥ 
माधवाख्ययतीद्रेंण कृष्णातीर निवा- 
सिना ॥ कृता सप्तपदार्थ्या स्तुटीकेयं 
मितभाषिणी ॥ इति श्रीमितभाषिणी 
समाप्ता ॥ श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥ मित- 
भाषिणी पुस्तकम्‌ भारदाजदिनकरस्या! 


इति श्री मत्पूर्वोत्तर मीमांसापारावार 
यारेण श्री रूद्रदेव सूनोः खंडदेवस्य 
कृतौमीमांसा कौस्तुभे द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः ॥ 


इति मीमांसा दीपि प्रकाशिकायां 
प्रथम द्वितीयपादः ॥ 
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| इति श्रीग्रनंतदेव सूनुना श्रापदेवेन 
। कृतं मीमांसा न्याय प्रकाश संज्ञकं 
मीमासा प्रकरणां समाप्तं ॥ 


| इति श्री ग्रनंतदेव सूनुना ग्रापदेवेनकृतं 
| मीमांसा न्यायप्रकाश संज्ञकं मीमा 
प्रकरणांसमाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 


| 


इति श्री महोपाध्याय लौगाक्षि भास्कर 
पूर्वेमी मांसाथसंग्रहनाम- 
कंप्रकरणंसमाप्तिमगमत्‌ ॥ ६॥ श्री 
मन्नुपवित्रम्ाकं संवत्‌ १६१६ पौष 
' मासे शुक्ल पक्षे १२ द्वादश्यां तीयौ 
' गरूत्रासरे बालकृष्ण सूनूनाविठ्टलेन- 
¦ लिखीतं पूर्वमीमांसाथेसंग्रहनामक पुस्तक 
। स्वार्थ परांथचतत्समाप्तिमगमत्‌ ॥ श्री 
| राधा कृष्णापंणमस्तु ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 


प्राचीन | इति श्री भारद्वाजभट्ट बालकुष्णात्मळ 


मुक्तावली प्रकाशे 


महादेव भट्ट कतौ 
प्रथम परिछदः ॥ 
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इति श्री प्रत्यक्षखंडे मृक्तात्रलीप्रकाशः 
समाप्तः ॥ श्रीरस्तु ॥ श॒भंभूयात्‌ ॥ 


लेखक पाठकयोर्शभमस्तु॥ श्री 
देव्यैनमः ॥ 


"' कामाक्षीपदपाथोजेजप्त्वा मुक्तावली- 
प्रभा श्री रामनरसिम्हाख्य पण्डितेन 
चिकिष्प्यंते ७9०० ७७७ ७०७७ (प्रारंभ) 


कामाक्षी पदपाथोजे जप्त्वा मुक्तावली- 
प्रभा श्री रायणर्रासम्हाख्य पण्डितेन 
चिकिष्य्यंते (प्रारंभ) 


इति श्री नारदपन्चरात्र ज्ञानामृतसारे 


योगप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


इति श्री योग रत्नावल्यां काल ज्ञानादि- 
विधिः ॥ अस्ते समये स: ॥ त ॥ 
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दे या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 

का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वर्त| और 
या श्रपण हू न श्रन्य 

आकार और अति पंक्ति। मान अंश का | गळे 00 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 

ष्प्र ब स द & १० ११ 
Ss स MNS HN - 

३४:८ % १५ ७५ १० | ५५ ग्रपु० प्राचीन 

से० मी० |(७-३१,३३- 

४२,४४-५५) 

३३:१ १२१ ४२ १२ | ४० अपू० प्राचीन 


सें० मी० 


अपूु० प्राचीन | इतिश्री योगवाशिष्ठसारे ब्रह्मनिर्वाण- 
पद दशमंप्रकरणं ॥ १०॥ संवत्‌ 
१७९८% % » ५ % 


२५.८% १०९५ दु १० | ३८ 
सें० मी० (४-११) 


२०९ ?८११४ १५ ८ | २६ 


अपुष | प्राचीन | इति योगवाशिष्ट सारे ग्रात्मनिरुपणां- 
सें० मी० | (१-१५) 


नामनवमोऽध्यायः% > % १९ ॥ 


(५८ १४) 
RX १५ १० | २५ | अपू० प्राचीन | योगवासिष्टसार दशमं प्रकरणं ॥ 
सें० मी० ( ३-१५ ) { | 
२४% ९ | २२ ग्रपु० प्राचीन | इति श्रीदत्तात्रेयोक्तं योगशास्त्रं संपूर्ण 
i र सं०१८७८| ॥ संवत्‌ १८७८ ज्येष्टमासे कृष्णपक्षः 


षष्टीम्यां बृधवासेतदीपुस्तक - संपूण 
समाप्तः ॥ श्री रस्तु ॥ कल्याणमस्तुः ॥ 
अपु० प्राचीन 


(“ ८*% 
० ० 


इति श्री रामाभरणम्‌ त्तत्सत्‌ ॥ 
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भान विचार 
४१० १६८६ लि ङ्गोपहितलै ङ्िक- 
भान विचार 


४११ ४६८१ वर्णंकवेदांत 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर |लिपि 
लिखा 

६ | ७ 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का दे० 
दे० का ० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 


४१२ ३०६५ वाक्यवृत्तिप्रकाशिका पं० नंदस्वरूप दे० का 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१९ 
पत्नों या पृष्ठों र Men mem mmm ना पृष्ठ में [se ग्रथ पणं है?। श्रवस्था ES कत 
का पत्रसंख्ा | पंक्तिसंख्या |श्रपणं है ता वर्त-| और ग्रच्य श्रावश्यक विवरण 
आकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का. प्राचीनता 
आ __ |मंभ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
ज्र | ब | स द हलक हिट १ ११ 
२३:६० १२:३| १४ ६ | ३२ *पू० प्राचीन | इति श्री लघुयोगवाशिष्ठ सारे निर्वाण 
सें० मी० | (१-१४) १५६८५ | प्रकरण नाम दशमं ॥ शक्रे १७३४ 
सं० १५६६ श्रधोक वशा शकल १३ 
दिने समाप्तं ॥ 
२२५५१० ४ १० | ३६ पू० प्राचीन | इति लववाक्य वृत्ति समाप्ता ॥ 
सें मी० 
प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराय विरचित लघ- 
वाक्य, वति प्रकरण संपरणंम ॥ 
श्री राम शिव'"* ** *** ॥ 
३२ »५ १२'७ ६ १० । ४१ 9० 
सें० मी० 


प्राचीन | इति श्री मदाचार्थ विरचितं लघुवाक्य 
वृत्तिप्रकरणां समाप्तं ॥ इति लघुवाक्य 
वृत्ति टीकायां पुप्यांजलयत्रिधायां 
१८-५५९५ | ६ १४ | ३५ पू० वेदान्त प्रकरणं सपूण ॥ 
सें० मी० (१-६) 


लैगिक भान विचारः 

२२९५ > ८७ ३५ ११ | ३० पू० प्राचीन इति जिगोपहित ल i 
से खंडित) |सं०१७४१| समाप्तः॥ सवत्‌ १७४१ शाके १६०६ 
(a क आश्विन शुद्ध प्रतिपदा ।”” `° ००९ 


२१:३ % ८५३ £ १० | ५५ पू० प्राचीन | इति लिगोपहित लैगिक भान विचार॥ 
` से० मी० | (३-१४) शुभं ॥श्री॥ 
२४२५१०६ २६ ८ | २६ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 


ति श्री मन्महाप्रोगी माधवप्राज्ञ गुरु 
वन क 2 186 की नंदस्वरूप विश्वेश्वर पंडित,विर- 
क च चिठा वाक्य वत्ति प्रकाशिका समाप्ता: । 
श्रीसच्चिदानंदर्पंणमस्तु ॥ संवत्‌ १८८३ 

वर्ष मांगशीष० ॥ 
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प्रों या पृष्ठों 
अ अन्य प्रावश्यक्र विवरण 


ग्रक्षरप्र॑ख्या | विवरण 


८ञ्र 


Fe २० ६५ | "तवर तावद्धूगवान्‌ शंकराचार्य्यो- 
सें० मी० 5विद्या विषचरमुषितप्रवोधस्य जगतोऽ- 
नुग्रहाय वातप्रधु ध्रानामशास्त्न संग्रहंच- 
कार |” ”* (प्रारंभ ) 
२१०४७ १०९१ प्राचीन | इति श्री शंकराचाय विरचितं वाक्य 
सें० मी० सुधा नाम प्रकरणं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु।। 
२६४५११४ प्राचीन | इति श्रीदेवीदत्ताचार्यक्रतवाद सुधारक़- 
सें मी० सं०१ | रोविदुषाम्मुदे$€तु ॥।'*"समाप्तोडयंग्रंथ: ॥। 
२३% १० प्राचीन | श्रीमट्टाचाये सावभोम श्रीरामचं- 
सं० मी० द्रविरचितोवायु प्रत्यक्षवाद: समाप्तः ॥ 
श्रीरामायनमः॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
३०'८ ५६ प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचाय्यं 
सें मी” शुद्धानंद पूज्यपादशिष्यस्यभगवदानंद- 
ज्ञानेनक्गतायां सुरेश्वरवत्तिकटीकायां 
शास्त्रकाशिकायामष्टमोध्यायः समाप्त ॥ 
॥ शुभमस्तु ॥ 
३११५६२ प्राचीन | सुरेश्वराचाये वातिक टीकायां शास्त्रप्र- 
सें० मी० काशकायां षष्टोध्याय प्रारंभः॥ (प्रथम 
पत्र से) । 
-५ २८ १३ प्राचीन | इति श्री वाल्मीकीयेरामायणो मोक्षो- 
न पक पाये श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यो- 


त्तम सुखपूज्यपाद शिष्य श्रीमदात्मज- 
सुखकृती वासिष्ठचंद्रिकायां ससारतर- 
शिनास्ति निर्वाण प्रकरणं वैतालोपा- 
ख्यानं नामपंचतिश: सगः ॥ 

(पत्र धंश २२५) 


ड 
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०० eee vfs जी. 
पत्नों या पृष्ठों 
का' अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार 
द्र अब जि कव = ० 
१५५% १०७ श्री मुकुंद नाम्ना परिव्राजकेन कृता 
सं० मी० बिज्ञान नौका पद व्याख्या समाप्ता 
वाच || 
२४५५६ 2 *“* निवेशनीयवलदनिज्ञाननुवंधि- 
सें० मी० त्वविशिष्टेष्ट साधन ॥ 


इति विद्या विवेक प्रकरणं समाप्तं ॥ 


(4 


छ चीन | इति श्री मत्पदवाक्यप्रमाणपारावार- 
Ee | ६५पारीणधुरीणमीमांसाद्वैतसाम्राज्य धुरधर 
श्री भट्टनारायणात्मज भट्टशकर कृत 
विधिरसायनदूषण समाप्त ॥ `" संवत्‌ 
१७६५ फाल्गुन सुदी एकादशी लिख्यते ॥ 


इति ज्ञानादिविशिष्ट बुध्योः प्रतिवध्य- 
प्रति बंधक भाव विवेकः ॥ 


२२५५८ ९६ इति विवेक सिन्धु समाप्त: ॥ 
सें० मी० 
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क्रमांक और विषय! आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
तपल्या 8. RR य. 
१ | र | ३ ४ 
४२६ २५४९ र्‌ 
४३० १२५६ विषयताविचार 
४३१ ७८३५ वेदप्रामाण्यविचार 
४३२ ६१२१ वेदस्तुतिटीका 
४३३ ३०४२ वेदस्तुतिटीका 
४३४ २०९३ वेदांतटीकाभाष्य 
४३५ ७२५१ वेदांतदशंन 
४३६ ३३४६ ` वेदांतदीपिका [वनमालिब्रह्मचारी 
he oN | | | ८ Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
लिखा है 
> 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 


श्रीधर स्वामी) दे” का० | दे० 


स्वामी। दे० का० | दे० 


दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का०. दे० 
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४२५ 
_ | TTT) 
य 

न | ण. 

पत्नों या पृष्ठ पृष्ठ में ग्रंथ पुणा है? श्रवस्था 
का | और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार 
ह 6 मऊ) व क १० | 
१६:७५ ८:४ १० १० | २६ पू० | इति श्री नै भ्रुवकाश्यप गोत्रपविद्रेण 
सं० मी० | (१-१०) 


कृमिकृ तित सं० १ 8० ६ श्री मद्राधव सूनुना"” ५०५०००७ ““*संवत्‌ 
१९०६ श्री रामायनमोनमः ॥ 
२३५% ९ १२ 


प्राचीन | इति विषयता । विचारः समाप्तः॥राम॥ 
सें मी० नं 


२५'५%७'४ २६ प्राचीन 
सँ० मी० |(११,१६-४४ 
४६-४७) 


२७२ % ११'२ ३ 


प्राचीन 
.से० मी० (२-४) 


२६२०९१४९ २६ 
सें० मी० | (१-३६) 


प्राचीन 


२५१५११ | २२ ली 
सें. मी० |(५१-५५,५७- 


७२,७४ ) 


३२५१२१ प्रश प्राचीन 


सें० मी० (५४-१ ०९) 


be. इति श्री वनमालि ्रह्मचारिविरचिता 
` सं०१८८१| वेदांत दीपिका संपूर्णंतामगात्‌ प्रथ 
संख्या ॥१००॥ शुभमस्तु संवत्‌ १ ॥। 


३४:८५ १३४| ३३ 
सें० मी० (१-३२) 


( सं०सू० २-५४) | 


511 Collection. 
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या किस 
पुस्तकालय की ् ; 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार लिखा है 
या संग्रहविशेष 
की संख्या ः र्‌ हिः. 
MA २५%. FT ४ | ७ 

॥ रीद्र ७ 
४३७ ६७७६ वेदांतपरिभाषा | धर्म राजाध्वर दे० का० | दे» 


४३८ २८३० वेदांतपरिभाषा | धमराज दीक्षित दे» का० | दे 


४३९ २६८ वेदांतमंजरी दे० का० | दे» 


४४० ३६५० वेदांतमीमांसा सूत्र | वेदव्यास दै० का० | दे० 
(चतुर्थे अध्याय) 
४४१ २३४२ वेदान्तरहस्य प्रकरण | वेदांतवागीश दे० का० | दे० | 
भट्टाचायं 
वेदांतसार 1 1 
४४२ ७७७ देश का० 
दे० का० | दे" 
४४३ ३६६८ वेदांतसार 
दे० का० | दै? 
४४४ ३६७१ वेदांतसार सदानंद 
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४२७ 
। 

0 या पृष्ठों | में क्या ग्रंथ पर्ण है? | अवस्था 

क पंक्तिसंख्या | श्रपूणं है तो | और अन्य ग्रावण्यक विवरण 

आकार ग्रौर प्रति पंक्ति |वतमान अंश का प्राचीनता 
मि अक्षरसंख्या, विवरण _ 

८्ञ्ज स द; ६ व्र र्‌, 
पाम” iF 

२४:८ > ९१ १४ | ४८ ' पू० प्राचीन | इति धमंराजाध्वरीन्द्र विरचिता वेदांत 

सें० मी० । परिभाषा ॥ 

र ५५१०१५ इति श्रीधमंराज दीक्षित विरचिता 

सें० मी» वेदांत परिभाषा समाप्ता संवत १८४६ ॥ 

३११% १०६ 

सें० मी ° 

१७:७ ५ ६ प्राचीन | इति श्री भगवद्वेदव्यास कृतौ वेदांत 

सें० मी» सं०१७७३| मीमांसा सूत्रे चतुर्थस्याध्यायस्य चतुथः 
पादः॥ १७७६ ॥ 

स Ln प्राचीन | इति श्री वेदांत वागीश भट्टाचार्य 
विरचिता वेदांत रहस्याख्यं प्रकरण 
सामाप्तं ॥ श्री ॥ 

२१३ ५११ 

सें० मी० 

इति श्री वेदांतसंक्षेपसंग्रहप्रकररां 
RN संपण शिवोहं शुभंभवतु ॥ शके १७४० 
सें० मी० माध त्रयोदशी सहचतोर्दसी चंद्रवासरता- 

हिनिसमाप्त: ॥ 

इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्ये 
RR सदानंद कृतो वेदांतसारः समाप्तः॥ श्री 
सं० मी० 


कृष्णापंणमस्तु ॥ 
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पुस्तकालय की , । लक मर सति 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीका भं हे 
या संग्रहविशेष 
की संख्या | FES 
१ २ ३ 21 Ths le RE 
४४५ ३८४२ वेदांतसार : शंक राचाये दे० का० | दे० 
३ 
४४६ ४७७ वेदांतसार श्रीपरमहंस परि- दे० का० दे० 
व्राजकाचाय | 
सदानंद | 
४०५६ ३९१३ वेदांतसार सदानंद ३० का० | दे० 
| 
| 
| 
| ह करर देठ 
४४८ ३४० ६ वेदांतसार सदानंद दे० का 
४४९ ५१५१ वेदांतसार दे० का० दे० 
५ ७ म 
४५० १७५६ वेदांतसार सदानंद | दे० का० ko 
| 
४५१ १२११ वेदांतसार श्रीशं शि दै० का० द 
४५२ ११३५ वेदांतसार दे० का० | दै” 
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| पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | 
| पंक्तिसंख्या (पूर्ण है तो वर्ते श्रौर 


भ्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार भ्रोर पजा मान अंश का | प्राचीनता 
मैं ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
01. 3 MS आम | RRR 
ऽग्र 2.24 प स द & ee १० ११ 
१४०५ २९ ९.५ २ १४ | १४ ग्रपू० प्राचीन श्री शंकरायं विरचितं वेदांतसारं 
से० मी० समाप्तं ॥ 
२६७ २८११७। & १२ | ५० पू० प्राचीन | इति श्रीपरमहंस पारिब्राजकाचायं सदा- 
सं० मी० (१-६) नंद कृतौ वेदांतसारः समाप्तः ॥ शुभम्‌ । 
२५%१२-.६ | १६ | १० | २२ पु० प्राचीन | इति श्रीपरमहंस परिब्राजकाचायं सदा- 
सें० मी० |(१-१६) नंद कृतौ वेदांतसार समाप्तं ॥ शुभ 
मस्तु ॥ श्री रस्तु ॥ 
<x ¥ ० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
द 1 मी र ( १% ) | १ सदानंद विरचितो वेदांतसारः समाप्त । 
| 
३३.५५१२ १० | ११ | ४४ ` अः प्राचीन 
सें. मी० |(१-६.१) | 
इति श्रीमत्परमहंस परिख्राजकाचायं 
२४) ७'७ २१ ७ | ३६ 8० 2004. सदानंदकुतो वेदान्तसारः समाप्त: ॥ 
सें. मी० |(१-२१) 


ब्रह्मापंणमस्तु॥ सं० १८६४॥ फाल्गुने 
मासे कृष्णपक्ष प्रतिपदायां पुण्यथौ ॥ 


१८९५५१०५ १७ . & | २६ श्रपू० प्राचीन 


४००१११ | व श्रीपरमहंस परित्राजकाचार्य सदा- 
परि कक रु MRD NR is i नंद विरचितो वेदांत सारः॥ 
सें० मी० |(१,३-७ 
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पुस्तकालय की 3 ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
पश CISTI SO de 701 | र 
१ २ ३ [SN Rr FE ६ ७ 
त — 
४५३ ३१३१ *वेदांतसार सदानंद मि० का० | ३० | 
१४५४ ७८९८ वेदांतसार न्‌सिह दे० का० | ३० 
(सुबोधिनी टीका) सरस्वती 
४५५ ४७८७ वेदांतसार नृसिह दे० का० | देर 
सरस्वती 
४५६ ५२६३ वेदांतसार टीका दे० ३° 
४५७ ३४८८ वेदांतसार टीका दे० का० | ० 
४५८ २४२४ वेदांतसार टीका दे० का० | दे» 
४५९ ३३२७ वेदांतसार'टीका |: रामतीर्थं | दे० का० | ३० 
(विद्वन्मतोरंजनी) ; 
४६० ` ७८६६ वेदांतसार टीका रामतीर्थ यति| १० का०. | ६० 
(विद्वन्मनो रंजनी ) गीर १ 


—— ाडााााणाणाणााणाणाडलण जान ामााालाकालालाडाणाणर पापा NNN TT 
(४ क दात ७७-0०. Prof. Satya Vrat Shastri,Collection., ह 
ह. 
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पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 


का पत्मसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वत श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 7 
आकार भ्रोर प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
लत BEC स।द & १० | ११ 
२५७% ११ १६ 


¥o पू० १ | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं 

सदानंद विरचितो वेदांतसार' समाप्तः ।। 
सम १६३८० तददिने 

समाप्तं ॥ श्रीरामचंद्राप्रेणुमस्तु ॥ 


सें० मी० | (१-१६) 


२७५% ११६ ६० 


९ | ४४ अपू ० 
सें० मी० (१ न ५८,६ य 


प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 
कृष्णानंदभगवत्पञ्यपाद शिष्य नरसिंह 
सरस्वती कृता वेदांतसार टीका सुबो- 


धिनी समाप्ता ॥ 


३१२% ११९ १९ १२ | ८० 


प्राचीन |श्रीप रमहंसपरिव्राजकाचायं श्री कृष्णनन्दभ- 
सें० मी० | (१-१९) 


गवत्पज्य पादशिष्य नृसिह रसस्वती 
कृत्ता वेदान्त सार टीका समाप्ता ॥ 


पू 


& ३४ ध्रपु० | प्राचीन 


२५५० ६५ २२ ६ | २६ | पअपु० प्राचीन 


सें० मी० | (१-२२) 


३३०४१९१४५ १० १४ | ४१ भ्रपृ० 


प्राचीन 
सें. मी० | (१-१०) 


वेदान्त सारवृत्त रामतीर्थ भिधोयतिः 
चक्रे श्रीकृष्ण तीथ 
इति श्रीवेदांतसार टीका विढत्मतोर* 
ज्जनीसमाप्ता ॥ 


२७:७२ १४२ ८१ 


प्राचीन 
सें ० मी० ( १-८१ ) 


१२ | ३५ षऽ 


प्राचीन `इति श्रीवेदांतसारं टीका विद्वत्मनोरं< 


२६५% १११ ४३ जनी समाप्ता॥ १९ * * x 


सें० मी० |(१-१६,१८- 
४४) 
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४३२ 
क्रमांक और विषय हत्या | ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार त्र पर 
वा संग्रहविशेष लखा है 
की संख्या 
डाका TE 2 SF ५ द्‌ 
४६१ १६१७ वेदांतसार भाष्य शेखरभट्ट | दे का 
४६२ ७४३६ वेदांतसारविवृति | रामानुजाचार्य | रामतीर्थं | देश का० 
(विद्वन्मनोरंजनी ) 
(राधावल्लभीयभाष्य) जूदेव 
४६४ १३५७ वेदांतसूत्रवृत्ति | दे० का० 
४६५ ७४७९ वेदांतसूत्रभाष्य | दे० का० 
४६६ १४५६ वेदांत सूत्र ` विश्वनाथ देश का० 
(राधावल्लभीयभाष्य) जदेव |' 
४६७ २७०५ ` वेदांतार्थकाशिका निबानंदाचायं केशवकाश्मीरी) दै० का० 


(ज्ञानचंद्रिका टीका) 


दिय [| २९३७ वैकुंठगद्यत्रयम्‌ | रामानुजाचार्य दे० का० 
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पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?| श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या |त्रपूणा है तो वर्त- | और 


अन्य आवश्यक विवरण 


ध्राकार शर प्रति पाक्त मान अंश का | प्राचीनता 
म॑ श्रक्षरसंख्या| विवरण 
sa MME स्य स मी ११ 
की % १०५ ३५ अपू० | 
सें० मी० 
३१५१२ २ ग्रपू० प्राचीन श्री वेदांत सार टीका विद्वन्मनो- 
सें० मी० रंजनी समाप्ता ॥"”' शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१६९०८'"'लिपितं पं० श्री नायक राम 
गोपालेन ॥ मुक्काम जबलपुर ॥ 
३२५ »९ १३ ३४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीमद्भगवदवतारवंदार्थनिर्णायक 
सें० मी० सं०१६०४| श्रीमद्वेद वेदान्ताचार्य श्रीमद्वेदव्यास- 


कृत वेदान्तसूत्राणां सिद्धि श्रीमहाराजा- 
धिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर 
श्रीसीतारामचम्द्र कृपापात्राधिकारी 
विश्वनार्थासहजूदेवकृते श्रीराधावल्ल- 
भीयमतप्रवर्त कभाष्येच तुर्थाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः चतुर्थाध्यायंचसिद्धः 
शुभभूयात्‌ श्रीसीता रामचन्द्रायनम४ 
मिती ज्यष्ठे शुक्लनवमी संवत्‌ १९०४: 
शुभमस्तु मंगलंभूयात्‌ श्रीरामचन्द्राय- 
तमः राम, राम, राम 


२८० १०४ ४० अपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
३२०१ २९ १२१ ४३ ग्रयू० प्राचीन 
सें० मी० / 


३४ पु» प्राचीन 


इति श्रीभगवन्‌ निबानंदाचाये कृता 
वेदांतार्थकाशिका दशश्लोकी समाप्ता ॥ 
.-***इृति श्रीवेदांताथं काशिकाया: 
टीका श्री केशव काश्मीरी कृता ज्ञात- 
चंद्रिका समाप्ता ॥ 


२६५११३ ४१ पु० | प्राचीन 


सें० मी० 


प्राचीन | इति श्री रामानुजायं कृतं बैकुंठगद्यत्रयं 
सं०१९०५। संपूणँ शुभं संश १६०१ ॥ 
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४२४ 
ग्रंथ किस 
उ { | टीकाकार | वस्तु पर 
क्रमांक और विषय। आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार प्‌ 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या कर पक 
३ रै द्‌ ७ 
इन SR mmm sense सिम, | mn 
४६६ २९३७ वैराग्यपंचकम्‌ दे० का० | दे० 
१२ 
४७० २६६६ वैराग्यशतक सटीक दे० का० | दे० 
४७१ ६८६७ दु भारतीतीथंमुनि दे० का० | दै० 
४७२ २५०१ व्याप्तिञ्ननुमान डी दे० का० | दै* 
४७३ ६८ व्याप्तिवादपूर्वपक्ष | जयरामभट्ट दे० का० | दे" 
| 
| 
| 
४७४ ७३२० व्युत्पत्तिवाद | ३० का० | दे” 
४७५ ६२१४ व्युत्पत्तिवाद दे० का० | दै” 
४७६ ६०२६ व्युत्पत्तिवाद | दे० का० | क 
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४३५ 


पत्रों या पृष्ठों १ पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है | श्रवस्था 
फा | पंक्तिसंख्या | भ्रपूरं है तो वतं-| और भ्रत्य श्रावश्यक विवरण | 
आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता डु 
में अक्षरसंख्या | बिवरण | $ 
घ्न ब ह्‌ १० ११ आः 
१३१ २ पुष प्राचीन श्री वैराग्य पंचकं संपूर्ण ॥ 1 
स० ० ४ 
३०'७५% १४६९| २३ पू० प्राचीन | इति श्री भर्त हरिणाप्रोक्तं वैराग्यशतकं ! 
सें० मी० । (१-२३) सं०१८८६| सटीक समाप्तम्‌'** ` "संवत्‌ १८८६*°॥ १, 
|: 
- ८ ० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री | 
be मी छ ( बी १) भारतीतीर्थ मुनि प्रणीतायां वेघासिक 
त्यायमालायां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः 
पादः॥ समाप्तावेदांताधिकर्‌ण रत्न- 
माला॥ इदे पुस्तकं व्यंवक भट्टात्मज 
मुकंदभट्ट कवीश्व रस्येदं ॥ ॐ‡ श्री महा 
लक्ष्म्ये नमः ॥ 
२७% ११२ १६ ग्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० |(१६-३०,५०,| . । 
५५-५७) 
* 2 प्राप्‌ प्राचीन | इदं पुस्तकं महादेवभट्टस्यभट्टवालक्ष्ण 
२३४ जे Me सुनो आयश्चहस्ताक्षर। ।यथाकथंचित्संपा- 
हि दितं स्वार्थ॥ जयरामभद्टाचार्यनी टिप्पणी 
व्याप्तिवादेपूर्वपक्षे श्रष्टलक्षणांतप्रथम- 
थकी लिखीत्संकष्टे करीनं सांभाली 
नेरा खि” ७०० || 
प्राचीन 
३१४५१०६ | १२ ्रपू० प्राची 
सं« मी० (१-१२ ) 
चीन 
२६८५११५ | ५ पप | 
सें० मी० (१-५) 
प्राचीन 
२७३५११६. ३ अप? 
मी० (१-२) 
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क्रमांक और विषय 


४७८ 


४७६ 


४८० 


४८१ 


४८२ 


४८३ 


४८४ 
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पुस्तकालय का | 
ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ 
११२४ व्यृत्पत्तिवाद 
७२२६ व्यृत्पत्तिवाद 
६६२४ ्युत्पत्तिवाद 
७१६ व्युत्पत्ति वाद 
१९९ व्युत्पत्तिवाद 
२९९८ व्युत्पत्तिवाद 
२९६७ व्यृत्पत्तिवाद 
६६२७ शक्तितत्ववोध 


ग्रंथकार टीकाकार 


rma वा मिलि 


गदाधर भट्टाचार्य 


गदाधर भट्टाचार्य 
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दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


द० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० 


दे० 


हेः 


दे» 


दे० 
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ही या पृष्ठों र पृष्ठ में । ग्रंथ पूर्ण है ? 

का पत्नसंख्या | - Me श्रपूर्ण है तो वतं- अन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 

में अक्षरसंख्या | विवरण 

Dh >. SS Sl नि 

८ ग्र | & ११ 
२७% €७ 

सें ० मी० 


३१-८४ १०.५ ४६ 
सें० मी (१-४६) 


२४-४ ५ ६.४ 
सें० मी० 
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EE की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या „ ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या य न तिक य... कम 
१ २ ३ र 0 आई 
४८५ २०९८ शतदूषिणी दे० का० 
४८६ २५१८ ` शब्दप्रामाण्य दे० का० 
४८७ १५२१ शब्दमणिसार | भावानंदसिद्धांत दे० का० 
वागीश 
४८८ ६९२८ शब्दशक्तिप्रकाशिका जगदीश दे० का० 
४८९ ७३३३ शब्दशक्तिप्रका शिका | रामभद्रसिद्धांत- दे० का० 
(सुबोधिनी) [वागीश भट्टाचायं 
४९० ५६४ शब्दालोक म० म० जयदेव दे० का० 
मिश्र 
श्‌ 
४९१ ३०५२ ।शारीरिकमीमांसाभाष्य रामानुज | दे० का० 
४९२ ३९४६ |शारीरिकमीमांसाभाष्य 


रामानुज दे० का० 


लिपि 


दे० 


दे० 


दे 


दे० 
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पत्नों या पुष्ठों ड पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| ग्रवस्था 


कक पंक्तिसंख्या|अपूर्ण है तो वतं-| और अन्य ग्रावश्‍यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्तिमान श्रंश र प्राचीनता जा 
विवरण 
| प्र द न क 
Ce पूर प्राचीन श्रीमन्नारायणचरणनलिन 
म छं०१८८८| द्विरेफाणावादीमके शरिणाँ”” “°° f 
संवत्‌ १८८८ के ॥ ब 
2420 4: प्राचीन | 
सें० मी० | 
२३.५५९ प्राचीन ॥ 
सें० मी० 
४०८ २ ६. प्राचीन | तके तंत्रं व विदुषा विदुषांतोबकारिका । ' 
र सें० पे क्रियने जगदीश त शब्द शक्ति प्रका | 
| शिका''' “' (प्रारंभ) । 
६%१०'६ प्राचीन | इति नवद्वीपीय महामहोपाध्याय श्री । 
त जा रामभद्र सिद्धांत वागीश , भट्टाचाय 
° विरचिता शब्द शक्ति प्रकाशिका | 
सुवोधिती पथिनी समाप्ता ॥ 4% ६. | 
ह । 
हहे | 
प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्री जयदेव मिश्च ४ 
स्‌ १2 विरचितः शब्दालोकः समाप्तिमगमत्‌॥ ` 
0 0 


श्री वासुदेवायनम; ॥ 


न | इति श्री भगवद्रामानुज . विरचिते 
मो ४७ शारीरक मीमांसाभाष्ये प्रथमस्याध्या- 
यस्य चतुर्थ: पाद: ॥ श्री महागणाधि 
प॒तयेनमः ॥ 


प्राचीन | इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते . 
शारीरक मीमांसा भाष्ये प्रथमस्या- . 
ध्यायस्य चतुर्थ पादः समाप्त ॥ 


३४३२३५११४९ 
सें० मी० 
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वि) : | 


प ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या 
२ जित भावा ¥ ५ | छत 
४६३ ६८९२ | शारीरिकनीमांसाभाष्य | शंकराचाये दे० का० | दे० 
ड्श्ड ६७२४ शारीरकसूत्र दे० का० | दे० 
(वेदांत सारप्रकरण) 2 
- ५ 702 
४९५ ५५०८ शास्त्रदीपिका दे० का० | दे० 
४९६ ७७२५ शास्त्रदीपिका पार्थंसारथीमिश्र दे का० देन. 
४९७ २६०४ शास्त्रदीपिका । दे० का० | दे० 
४३८, २१४६ शास्त्रदीपिका वेद्यनाथभट्ट | दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) ; र 
४९९ ८१६ *शास्त्रदीपिका | पार्थसारथी मिश्र दे० का० | दे० 
५०० १६७१ शास्त्रदीपिका | पार्थसारथी मिश्र ® दे० का० | दे० / 


उ टार sass ~ — 


* 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्ते- | श्रोर . अन्य आवश्यक विवरण 
आकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 
में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
चश्र ब स द € १० ११ 
२७५५ १२-७| ग्र०-१०० | ११ | ४८ पू० प्राचीन | इति श्रीशारीरक मीमांसाभाष्ये श्री 
सें० मी० | अ०-६ मछंकर भगवतः ॥ कृतौचतुर्थाध्यायस्य 
| ३४ चतुर्थ: पादः परिपूणाः 11०॥ समाप्तमि- 
योग-२३० द शांकरभाष्यं ॥ 
२२.२% ९.५ १३ १० | ३४ पु० प्राचीन | **' ** वेदांतो नामोपनिपत्ममाणं ॥ 
सँ० मी० | (१-१३) तदुपकारीरिच शारीरक सूत्रादीनि । 
ग्रस्य वेदान्त प्रक रणात्वात्त दीय रेवानषं- 
धैस्तद्वत्तासिद्धेनेते पृथगालोचनीयाः ॥ 
(पत्र सं०-१) 
इति वेदांत्तसाराख्यं प्रकरणं समाप्तं ॥ 
००० ( पत्व- सं० -१ ३ ) 
२७%१०'२ | ११ ८ | २६| म्रपु० प्राचीन | इति श्रीशास्त्र दीपिकायां तृतीयस्याध्या- 
सें० मी० |(१०६-१ यस्याष्टमः पादः ॥ समाप्तः ॥; श्रध्या- 
| यश्च समाप्तः ॥ 
२५७% ९.७ १४८ १० | ४६ अपू ० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्याय श्री पार्थंसार- 
सं० मी० थिमिश्रविरचितायां शास्त्रदीपिकायां 
चतुर्थस्याध्यायस्थचतुर्थेः पादः समाप्तः 
॥ शुभ्रमस्त ॥ 
२२.२% ८.६ | २५ | ११ | ३३ अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२५) 
२८'५% १२.२ १९ ११ | ५७ पू० प्राचीन | इतिश्रीमदपदवाक्यप्रमाणज्ञ तत्सद्राम- 
सें. मी० | (१-१९) चंद्राम भट्टात्मज वेद्यनाथभट्टोन्नीतायां- 


शास्त्रदीपिका टीकायां प्रभाख्यायां प्रथ- 
माध्यायद्वितीयचरण: संपूर्ण ॥ “¬ °°" 


२६५११ २८ १२ | ४२ ग्रपू० प्राचीन | इति उपाध्याय श्रीपार्थतारथीमिश्रविरचि- 

सें० मी० | (५-३२) | सं०१ तायां शास्त्रदीपिकायां षष्टस्याध्याय- 
स्याष्टमः पाद: ॥ शुभसस्तु ॥ संवत्‌ 
१६६३ पौषसुदि तयोदसी । 


२८:८ % ६.२ ३१ ८ | ६२ प्‌० प्राचीन | इति श्रीमाहामहोपाध्याय श्चीपार्थसार- 
सें मी० (१-३५) थिमिश्र विरचितायां शास्त्र दीपिकायां 
षष्टाध्यायस्याष्टमः पादः ॥ 


(संसृ ०२-५६) टक PbrsavaViatShesicolecion "९७?" उ "॑ क 


४४२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
EE 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या Ss EE SS न ate, 
१ २. ३ ४ १ द्‌ _७ 
५०१ १६७० शास्त्रदीपिका पार्थसारथि दे० का० | दे० 
५०२ १६६८ शास्त्रदीपिका | पार्थसारथि मिश्र दे० का० | दे० 
५०३ १९६९ शास्त्रदीपिका | पार्थंसारथि मिश्र दे० का० | दे० 
(अष्टमाध्याय ) 
५०४ २१४४ शास्त्रदीपिका ।पार्थसारथि मिश्र देश का० | दे० 
(सप्तम अध्याय ) 
५०५ ६३२९ शास्त्रदीपिका दे० का० | दे० 
५०६ १३४५ शास्त्रदीपिकाप्रकाश चपकनाथ दे० का० | दे० 
(३-४ पादः) 
५०७ २६३२ शास्त्रदीपिकाव्याख्या वैद्यनाथ | ६० का० | दे० 
(२-३) अध्याय 
५०८ ३३७० शिरोमणि टीका | भट्टाचार्य दे० का | दे० 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणांहे ? ग्रत्रस्या 
पंक्तिसंख्या है तो वर्त और 
और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
द पळतात 
६१ अपू० प्राचीन 
६२ अपूु० प्राचीन 
६१ पू० प्राचीन 
६२ पु० प्राचीन 
| 
| 
४५ अपु० प्राचीन | 
४० पु० प्राचीन 
४६ पू० प्राचीन 
३२ अपू० प्राचीन 


४४३ 


अन्य आवश्यक विवरण 


१७० 


RR 


इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीपार्थसारथि 
मिश्र विरचितायां शास्त्रदीपिकाथामष्ट- 
माध्य्रस्य चतुर्थःपाद॥ श्री दक्षिणा- 
मूत्तंयेनमः ॥ 


इति श्रीपार्थंसारथिमित्रोपाध्याय विर- 
चितायांशास्त्र दीपिकायां सप्तमाध्याय= 
स्यचतुर्थः पाद ॥ 


इति शास्त्रदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य 
गीयपादः ॥ "`° **९ "`" (पत्र सं ३५) 


इति श्री चंपकनाथ कृतौ शास्त्रदीपिका 
व्याख्याने प्रकाशोख्याने प्रथमाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तश्चाध्यायः ॥ 
अथ द्वितीयो ॥ 
FE वेद्यनाथ कृतायां 
तृतीयोध्यायाः 


इति श्रीमत्पद 
शास्त्रदीपिकाख्यायां 
संपूर्णः" ७७ ००० ॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
ं वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | _ ह RR 

१ २ ३ ¥ भ Ss), ७ 

५०९ २५१६ शिरोमणि टीका दे० का० | ३० 

५१० २३३१ | शिरोमरिए टीका १० का० | ३० 

५११ २२८५ शिरोमणि टीका दे० का० | ६० 

५१२ ३०९६ शिरोमणि टीका देश का० | छे० 

(तुमान खंड) 
५१३ २३४७ शिरोमणि टीका दे" का० | देर 
(उपाधिवादरहस्य) 
५१४ ३२२९ शिरोमणि टीका दे० का० | दे० 
(पक्षतावाद) 
५१५ RRS _ शिरोमणि टीका दे० का० | दे० 
(हेत्वाभास प्रकरणा) 
५१६ ५०४१ शिरोमणि टीका | भट्टाचायं दे० का० | ३० 
जागदीशी 
STIS SSC —ooo्o् को 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४४५ 


५ > 


पत्नों का पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |अ्रपूर्ण है तो वतै। और अन्य आवश्यक वितरण 
भ्राकार श्रौर प्रतिपक्ति मान अंश का 
में ग्रक्षरतंख्या| विवरण 
८ ग्र ब जस br 


ise | १० ११ 


र ५११ १२५ ५२ अपू ० प्राचीन 
सं० भी० ॥ 

२६५% ११ ९१ ५२ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 2 
२७५११२ ३६ ५९ ग्रपू० प्राचीन 


सं० मी० (४-४२) 


३५२१५२ ५० ५६० श्रप्‌ ० प्राचीन 
स० मी० ( १-५,७-१ १, 
१३-५२) 


२७'५>% ११९ ३२ 


७ ४६ अपू० प्राचीन 
सें० मी? |(३०-६१) 


२६.५५८१२४ ५४ 


४३ प्‌० प्र इति पक्षता टिप्पणी समाप्ता ॥ श्री- 
सं ० मी० ( १-५४) ९ 


सिद्धेश्वर्य नमः ॥ श्री ॥ 


२७५१०१५ ४७ yo अपू ० प्राचीन 
सं० मी० ( १-४०,४८, 9 
५४) 
२५> ६.४ ५७ ४५ ग्रपू० प्राचीन 


सें मी० (२२-७८) 


. Satya Vrat | Collection. 
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पुस्तकालय 


क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
या संग्रहविशेष 
की संख्या 
कळि र ३ PE लकी. 
५१७ ७५२४ |शिरोमणिटीका 
५१८ ७८८८ शिवसंहिता 
५१९ १७७६ श्रूतिसार त्रोटकाचायं 
५२० १६७६ श्रुतिसूत्र तात्पर्य्यामृत प्रियादासा 
(सटीक) चार्य्य 
५२१ २७४८ संक्षेप शारीरक विश्ववेद 
(प्रथमग्रध्याय ) (सर्वेज्ञमृति) 
५२२ ६७३६ संक्षेप शारीरक सिर्वज्ञात्म महामूनि| रामतीथं 
(सटीक) 
५२३ ३७८१ [ज्ञा प्रकरण (प्रक्रिया) 
५२४ २२६ संज्ञा प्रक्रिया 
Moo 
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द० का० 


दे० का० 


दे० का० 


° का० 


दे ० का० 


दे० का० 


ooo 
पत्नों या पृष्ठो 
का पत्रसंख्या 
प्राकार 
८ ग्र ब 
३२३% १२१ ३१ 
सें० मी० (१२-४२ 
२४.२ १०.६| ५६ 
सें० मी० | (१-५९) 
२२% ८.६ १० 
सें मी० | (१-२०) 
३१८ % ६२ 
सें० मी० (२-६३) 
२६२% ११ ६४ 
सें० मी० | (५-६८) 
३४८५१३ ४४ 
सें० मी» (१-४४) 
२९३१४४ २२ 
सें० मी० 
२१५ ११८| २३३ 
सें० मी० | (१-३३) 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पणां है ? 


में ्रकषरसंब्या 
स दः 
१२ | ५५ 
७ | ३२ 
२७ | ८५ 
१३ | ४० 


२६ 


११ 


€ 


२८ 


... बिवर 


९ 


अपु० 


अपू ० 


पू 0 


पु ° 


प्‌ 0 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


* a saronmsopamons wr rept, mae 
ens छा नह भ त्ता गग Satya Vrat Shastri Collection. 


भ्रन्य ग्रावशयक विवरण 


BA ११ 
इति व्यधिकरण धर्मावछिन्नाभावः 
समाप्त: ॥ श्री सीताराम चंद्राभ्यानमः॥ 


इति श्री शिव संहितायां ईश्वर पावती 
संवादे पंचमः पटलः ॥ श्री ॥ राम 
संमत्‌ १९६५ ॥ 


इति श्रीमत्‌ शंकराचार्य शिष्यद्रोटका- 
चायं विरचितंश्रतिसार समुदभरणाख्यं 
प्रकरणं एकोनाशीत्यधिकशतंत्रोटकवृत्तं 
शलोक ग्रथितं श्री मत्‌भगवत्‌ पूज्यपाद 
कमले समपितं | °°” "” संमत 
१७८६ ॥ १५५१ शके ॥ 


इति श्रीश्रृतिसूद्रतात्पर्य्यामृत टीकायां 
सफल ज्ञान प्रकरणं द्वितीयं सपूर्णोयं 
ग्रंथः चेत्न वेदि ८ शक स॒ ० १५६६ ॥ 


इत्यानंद वेद शिष्य विशववेद विरचिते 
संक्षिप्त शारीरक व्याख्याने सिद्धांत 
दीपे प्रथमोध्यायः ॥ *°° 


इति श्री सवंज्ञात्ममहामनिविरचिते 
संक्षेप शारीरके फल लक्षणं चतुर्थो- 
ध्यायः ॥ 


इति संज्ञा प्रकरण (प्रक्रिया) समाप्तं 
१८ %।। 


UE * *** मातपर्यंवशेषणमूप्रवादः 
तथा चप्तवेप्रपंचरहितं ब्रह्माहमस्मीति 
प्रत्यग्रऽभिन्न व्रह्म ज्ञानान्मक्तिरिति 


-सिद्धं इति संज्ञा प्रक्रिया समाप्तः ॥ 


ee लल 
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1. 


ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की ८ 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार लिया हे 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या म... का 
म. २ ३ ४ ५ छ द्‌ 
५२५ ३८१० सत्सुखानुभव दे० का० 
५२६ ४६४४ सप्तपदार्थी शिवादित्य दे० का० 
५२७ ६७१६ ५ सप्तपदार्थी शिवा दित्य दे० का० 
५२८ ` ७१०४ समाधिप्रकरण देश का० 
५२९ ७१३७ समासवाद जयरामपंचानन दे० का० 
५३० ७८२२ समासवाद जयराम पंचानन दे० का० 
५३१ ५८९१ सर्वसिद्धांत विश्वनाथ सिंह दे० क\० 


जूदेव 


५३२ १५४६ सवसिद्धांत विश्वनाथ सिंह दै० का० 


दै० 


दड 


१० 


दे 


हे 


दे० 


दै० 
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डी. 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? | 
का पंक्तिसंख्या | श्रपूर्णा तो वते- श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण ।_ 
sc = सः ३०० रि रु 158 | ११ 
२४२५८ १२'८ प्राचीन 
सें० मी० 
२०८३७" ६ प्राचीन | इति शिवादित्यविरचितासप्तापदार्थी 
स० मा? समाप्ता ॥ श्री कृष्णगोपाल ॥ 
२२'३ २ ९६ प्राचीन | इति शिवादित्य विरचितेयं सप्तपदार्थी 
सें० मी० सं०१६२०| समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ घं० १६२० 
ली० भीषा ॥ 
१६७ २ ११ प्राचीन | इति समाधि प्रकरणं संपूण ॥**'*** 
सें० मी० शके ००० ००७ 1 शके १७२५ ००० ००० | 
१७२५ 
२५९ % ९*६ प्राचीन | इति श्रीन्यायपंचानन जयराम विरचितः 
सें० मी० समासवादः समाप्तः ॥ श्री रस्तु ॥ 
२५:४ ५ १०:४ प्राचीन | इति श्री व्यायपंचानन जय % > %॥ 
सें मी० 
३४५१३ प्राचीन | इति श्री महाराज कुमार. श्री विश्वनाथ 
सें० मी० सिह विरंचिते सवं सिद्धांते द्वितीयः 
सिद्धांत % > %॥ (पृ० ६३) 
३१५१५ प्राचीन | इति श्री सवे सिद्धांते पंचमः सिद्धांतः। 
सं० मी० श्री प्रियाचार्याय नमः ॥ 
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४५० 


१७ कालय को | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
ह १ कि २ ३ ४ 
५३३ ३६०२ सर्वसिद्धांत विश्वनाथ सिंह देव 
५३४ ६३६९ सांख्यतत्वकौमुदी | वाचस्पति मिश्र 
५३५ कद सांख्यतत्वकौमुदी वाचस्पति मिश्र 
५३६ ६९५५ सांख्यतत्वकौमुदी व्याख्या| भारती यति 
५३७ ६३९१ सांख्यशास्त्रतत्व ईश्वरक्ृष्ण 
(सांख्यकारिका) 
५३८ २५३३ साधनपंचक शंकराचायं 
| ३ 
५३९ ३६१ साध्यानुमितिलक्षणम्‌ 
छ ५४० ३३६६ | सामग्रीव्याप्तविचार 
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टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

र दि दद. 


७ 
दे० 


दे० का० 


दे० का० | दै० 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दे० 


दे० का० 


मि० का० 


दे० 


दे० | 


| 
| 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां हे ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वरत और ग्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
5 ग्र ब स द & १० ११ 

= Ute अब 
३१.६५ १२.१| ५२ ८ | ४६ अधू० प्राचीन | इति श्री सर्वसिद्धांते श्रीमहाराजक्रुमार 
सें० मी ० (मिक तित) श्री विश्‍वनाथ सिह देव विरचिते भिक्ष- 


काचार्य्य संवादे पंचमः सिद्धांत: समा- 
प्तश्चायं ग्रंथः श्री रामचंद्रो जयति 


श्रीरामायनमः 
२३६% १०५ ३२ १२ | ५२ पु० प्राचीन | इति श्री वाचस्पति मिश्र विरचिता 
सें० मी० (१-३२ ) सं०१७६६। तत्व कौमुदी समाप्ता ॥ "°° 
इति सांख्यसूत्र **" संवत्‌ १७६६ 
२६३ » ११ ३६ १४ | ३४ पुष प्राचीन | इति श्रीमद्वाचस्पति मिश्र विरचिता 
सें० मी० (१-३६) सांख्यतत्व कौमुदी समाप्ता। मुडल्ये 


इत्युपनामक्र ग्रनतेतन लिबितं ॥ 
स्वार्थ परार्थं च ॥ 


२३'८> १०४३ १६ १२ | ५२ पू७ प्राचीन | इति श्रीवोधारण्यपतिशिष्य श्री भारती 

सें० मी० (१-१६) नामेक यति कृतातत्व कोमुदी व्याख्या 
समाप्ता ॥ 

२१७ % ८८ ३ १३ । ४१ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीश्वरक्कष्ण विरचितं द्विसप्तति 

सें० मी० (१-३) - मितं सांख्य शास्त्र तत्वं मार्षाभिः शुभ- 


कृत्संवत्सरे ग्राषाढ शुक्ल दशम्यावृधवा- 
सरे गौतमी तीर त्रासिना विट्ठलेन देवो- 
पनाम्तालिखितमिदं स्वार्थं परार्थच । 


१७:२ > १३:५ ३ ८ | १८ पू० प्राचीन | इति श्रीमतछकराचार्य्य॑ विरिचितं 
सें० मी० साधनं पंचकसमाप्तं ॥ 
२१% ८ ८ ७ | ४१ पू० प्राचीन 
सें० मी० 


२७५ > ११९५ ६ १० | १७ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० (१-६) 
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गा की 


श्रमांक और विषय| ग्रागतसंख्या 


५४२ 


५४३ 


YY 


५४५ 


५४६ 


५४७ 


वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


७२१ 


८४४ 


३६३० 


प०८८ 


७५६० 


७४८१ 


१९६७ 


किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 

लिखा हे 
३ क ४ 


सामान्य निरुक्ति गदाधर मिश्र 
सारसंक्षेप विज्ञान भिक्ष 


साष्टांग योगनिणाय 


सिद्धांतचंद्रोदय | श्रीक्ृष्णधूजं टि 
दीक्षित 


सिद्धांतचंद्रोदय |विश्वनाथ पंचानन 


सिद्ांतमुक्तावली 


सिद्धांतमुक्तावली 


सिद्धांतमुक्तावली 
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प्रों या पृष्ठों | | 


[ 
र पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है?| श्रवस्था 
का | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वत और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का। प्राचीनता 
_ 'मेंग्रक्षरसंख्या __ विवरण 
कथ हा 3 स | ल पा ११ 
>>> मन 
३ गि > १२ २८ १२ | (५ भ्रपू० 
सें० मी० (१-२८) 
२५५११५ ८ १२ | ३७ पूण प्राचीन श्री विज्ञान भिक्षु कृतं सारसंक्षे- 
सें० मी० | (१-८) पाख्यं वेदांत प्रकरणं समाप्तं ॥ 
१७'२%६'८ शर २४ | ४४ भ्रपु० प्राचीन | इति गोरक्षक प्रोक्तं साष्टांग योग 
सें मी० सं०१७८५| निर्णय संग्रहः--कालयुक्त संवत्‌ 
१७८५ "° "°° 
३१४५१२५ ५० ११ | ५५ पू० प्राचीन | इति श्री सिद्धांतचंद्रोदये तकंसंग्रह 
सें० मी० | (१-५०) सं०१८८४| व्याख्याने मोक्ष निरूपणं नाम परिछेदः 
इति श्री कौशिक गोव़ाद्भव सामशाखा- 
ध्यापिक्ाय पुरी वासि वेकुंठि दोक्षिता- 
त्मजेन शेषी नाम सती गर्भ संभवेन 
महाराष्ट्र जीतीय चित्रामोपनामक 
पुण्य नगर निकेतन श्री काशीनाथ भट्ट 
शिष्येण द्रविड जातीय श्री कृष्ण 
धूजेटि दीक्षितेन कतूहलादनीत पंच 
सप्ताधिकाष्ट शतोत्तरंचतुः सहन वर्षे 
के कलियुगे प्रकटिते षोडशत ग्रंथ 
किरणालंकृते सिद्धांत चंद्रोदये समा- 
प्तिविलसति सम्वत्‌ १८८४ ज्येष्ट मासे 
कृष्ण पक्षे द्वादश्यां भोम दिन संयूवायां 
इदं पुस्तकं लिखितं सरूपलालेन कपि- 
स्थले शुभं भूयत ॥ 
_ २५१% १०६ ६८ १२ | ३७ झपू० प्राचीन इति सिद्धांत चंद्रोदयेः कमे विशेष 
सें मी० | (१-६८) निरूपणं नाम चतुर्थं परिछेदः ॥ `" 


२४:६५ ९'८ २१ १२ | ३५ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० | (१-२१) 


. ३१६% ७"७ ३७ ५| ३७ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
२२१>%१०२ १८ १५ | २० झपू० प्राचीन 


सें० मी० |(१-१४,१-४) 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष * लिखा है 
4 जा 00... पा , 2 
१ २ ३ ४ जा I 
५४६ १०२० सिद्धांतमुक्तावली | म० म० सिद्धांत ३० का० | दे० 
पंचानन भट्टाचार्य 
५५० ५७६ सिद्धांतमृक्तावली महादेव | दै» का० | दे० 
५५१ ६०० सिद्धांतमुक्तावली [पंचानन | दै० का० | दे० 
५५२ ११३ सिद्धांतमृक्तावली विश्वनाथ पंचानन दे० का० | दे० 
५५२ २८८८ सिद्धांतमुक्तावली दे० का० | है 
५५४ . ७३६ सिद्धांतमृक्तावली दे० का० | दे० 
५५१ ११५३ सिद्धांतमुक्तावली |विशवनाथपंचानन| महादेव दे० का० | ३° 
(संस्क्ृतटीका) | 
५५६ ६२०७ सिद्धांतमुक्तावलीटीका | पंचानन दे० का० | दे० 
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पत्रों या पृष्ठों एष्ठ में ग्रंथ पुर्णा है ? क्‍ 
का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपूणं है तो वर्त और अन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
वञ्च क | ५ सदः ह्‌ १० ११ 
२५.३ % १०८ ४८ १४ | ३८ पू प्राचीन । इति श्रीयुतमहामहोपाध्याय सिद्धांत- 


सें० मी० (१-४८) | कृता सिद्धांतमुक्तावली 


समाप्ता ॥ श्री रस्तु ॥ 
२७११६ ३६ १२ | ३४ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-३६) 


२४०३ ०१०२ ४५ १२ | ५३ पू० प्राचीन इति श्रीमहामहोपाध्याय पंचाननभट्टा- 
सें. मी० | (१-४५) सं०१८१२| चार्यं विरचिता सिद्धांत मुक्तावली 
समाप्त ॥ संवत्‌ ॥ १८१२ ॥ समये 

कुआर शुद्ध ९५ `°” “~ `° ° 


२२८% १०७ ७० ९ । ३० ग्रपू० 


प्राचीन 
सें० मी० (१-७० ) 


प्राचीन | इति श्रीयुत महामहोपाध्याय सिद्धांत- 
सै०१८८८। पंचानन भट्टाचाये कृतौ सिद्धांतमुक्ता- 
वली समाप्ता ॥ *** सन्‌ १८५८८ `` 


६४ | | ४७ पु० 
सें मी | (१-६४) 


१३१५११५१०४. २४ १२ | ६३ ग्रपू० 
सें० मी० (५-२८) 


३४०५ % १३:२ २४ १२ | ७३ श्रपू० 
सें० मी० 


प्राचीन | लक्ष्मी पाद युगं प्रणम्य पितरं श्री बाल- 
कृष्णामिधं भारद्वाज कुलांवुधोविधुमिव 
धीगौरवास्यांवजात ॥ ज्ञात्वा शष मत 
मितेन वचशांसिद्धात मृक्तावलि गुढार्था 
तनतेयथा मिति महादेवः परेषांकृते ॥ 
तत्रतावत्‌ भाखापरिछेदव्पा निचिकी- 
ख श्री विश्वनाथ पंचातणो निविघ्नः 
परिसभाप्ति सिद्धये `*` । (पृ० १) 


२४-२ ११-५| २०८ | ७ | ३६| अपू० 
सें मी० 
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लिपि 


१० 


३० 


Xe 


४५६ 
E 
पुस्तकालय की ८ ग्रंथ किस 
कमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखा है 
॥ को) सख्या बि त ज्य 20 मच 
नै क 1 pe 0. 8. | 
५५७ ७३१५ |सिद्धांतमृक्तावली टीका विश्वनाथ पंचानन दे० का० 
(भाषापरिच्छेद) 
५५८ ७४५३ सिद्धांतलक्षण दे० का० 
५५६ २५१९ | सिद्धांतलक्षण टिप्पणी |जगदीशभट्टाचायं दे० का० 
५६० ७४९५ | सिद्धांतलक्षणव्याख्यान । दे० का० 
५६१ ७८३४ सिद्धांत लक्षण दे० का० 


(व्याप्ति प्रकरण ) 


५६२ ४९४ सिद्धांतवदु मधुसुदन सरस्वती दे० का० 


५६३ १७०२ सिद्धांतविदुखंडन | भट्टाचार्य वेणी- दे कार 
स्वादसुंदराख्यप्रकरण )| दत्त शर्मा 


५६४ ६३८२ सिद्धांतविदु टीका | स्वामी नारायण दे० का० 
तीर्थ 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रिपुर्ण है तो वते। और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति। मान अंश का | 
___ेश्रक्षरमंख्या| विवरण 
८ ञ्र ब्‌ स द & १० ११ 
३२'१%१०-३| ४६ १० | ६० पू प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय विश्वनाथ 
सें० मी० (१-४६) सं०१८६८| पंचानन भट्टाचाये विरचितभाषापरि- 
३ च्छदटीका सिद्धान्त मुक्तावली संपूर्ण ॥ 
संवत १८६८ ॥ 
२५१% १०:६ ४८ ११ | ३७ अपु० प्राचीन 
सें० मी ० (३-५० ) 
३२५१०४५ २२ & | ६९ अ्रपूळ प्राचीन 
सं मी० (( 
२६% ११५४ ६३ १३ | ५२ ग्रपू० प्राचीन 
२७'८%११'७ ११ १२ | ४७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० |(४४-५४) 
"६५१२: १४ १७ | ५३ पू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजका- 
FR भोज ; (१-१४) 1 चार्य श्री विश्वेवर सरस्वती भगवत्पाद 


पूज्य शिष्यः श्री मधुसूदन सरस्वती 
विरचित: सिद्धांतविदु नाम ग्रंथ 
समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


४ ¥ ० प्राचीन | इति श्री लक्ष्मी नसिह चरण चंच- 

सेर न्न. 9 के के रिक तकं धुरंधर भट्टाचार्य वेणीदत्त 
शमर्णाक्कतास्वाद सुदराख्यं प्रकरणं 

समाप्तिमगात्‌ ॥ समाप्तं सिद्धांत विदु 


खण्डनं ॥ शुभ मस्तु ॥ 
४" शश ० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
० मोड ( Fa i | वर्यं श्री विश्वेश्वर“ नारायण तीर्थ 


विरचिता सिद्धांत बिढु टीका समाप्ता। 
less शिण Prof. Satya Vrat Shastri Collection. } 


(सं०सू० २-५८) 
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पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागदसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिणि 
वो संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | वि मन NE el es ie 
१ २ ३ Co WE ६ टि 
५६५ ४३४० सिद्धांतोत्तम प्रियादास दे० का० | दे० 
५६६ ६१६७ | सुखवोधार्थमालापद्धति | देवसेन पंडित दे० का० | दे० 
१६७ ६०८६ सुबर्थं तत्वालोक विश्वनाथ दे० का० | दे० 
५६८ ६२९७ सुबोधिनी दे० का० | दे० 
५६९ २०७९ स्वात्मसंवित्‌ उपदेश दे० का० | दे० 
(१ से ८ प्रकरण) 
५७० ५२५६ स्वात्मानंदप्रकाशिका | शंकराचार्य दे० का० | देऽ 
५७१ ७८९१ स्थितिप्रकरण दे० का० | दे० | 
| 
: 
५७२ ७४२९ स्मृतिविचार दे० का० | दे० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५६ 


mmm > >. न 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्ते और 
आकार गौर प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
मञ्ज व स॒ द & १० 

२२३% १४७| १० १३ | २४ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-१०) सं०१८९१ 

२७% १०७ ३ १३ | ४८ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० | (४-५-६) 

२४५% ९ ३७ १० | ४२ पूण प्राचीन 
सें० मी० (१-३७) 

३१३२८१३'३| ४६ ७ | ३० ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-४६ ) 

२३२% ६ ४१ ५ | २७ अपू० प्राचीन 
स० मी० | (१-४१) 

२९५४०५१०७. ११ १० | २७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (२-१२) 

३४-८ % १२:९१ ८८ & | ५० ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० |(१,३-८९) 

२५:५ ६२ १० ११ ४१ अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
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श्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११: 


इति श्री सुसिद्धान्तोत्तमें प्रियां दासा- 


चाथ्यं विनिमिते ॥ परमानंद प्राप्ति 
कारणवणंनोनाम पंचंमों विश्रामः ॥ 

““। श्री संवत्‌ १८६९१ मीति पौष 
शुक्ल तिथौ'** ७०० ७०० || 


इति सुख वोधाधंमाला पद्धति श्रीदेवसेन 
पंडित विरचिता ॥ इति नयचक्रं 
समाप्तम्‌ ॥ 


विद्यानिवास सूनोः कृतिरेषा विशव- 
नाथस्या विदुषामति सूक्ष्मधियाममत्स- _ 
राणांमूदे भविता ॥। इति सुवर्थं तत्वा- 
लोकः ॥ समाप्तः शुभमस्तु ॥ "`` "`" 


प्रियं कथामुक्त वचोग्रुणायथोक्तं तत्वं 
हिगुरुणा प्रकाशते वेदेति स्वात्मसंवि- 
त्यूपदेश अष्टम प्रकरणं ॥८॥ नमस्ते 
योग वीर्याय ज्ञानदापाय नित्यस: ब्रंह्या- 
नंदैक रूपाथ दत्ताय जगदात्म ॥””” `“ 


इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्री मच्छंकरा चाये विरचितास्वात्मानंद - 
प्रकाशिका भानस पंकजोल्लस आर्या 
समाप्तः ॥ श्री क्ृष्णापंणमस्तु० ॥ 


इत्यार्षे रामायणे देव दूतोक्ते शतसाह- 
स्य्रांसंहितायां वसिष्ट ब्रह्मबोधे वाल्मी- 
कीये स्थिति प्रकरणं समाप्तं ॥ ६१॥ 
श्री कृष्णायनमः ॥ 
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पुस्तकालय | ग्रंथ किस 
क्रमांक और भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
कायात २ ३ ४ प्र द्‌ ह 
५७३ ३०७७ हठप्रदी पिका चितामणि दे० का० | दे० 
स्वात्माराम 
५७४ ५१०६ हठप्रदीपिका स्वात्माराम योगी दे” का० | दे० 
५७५ ६३८९ हठप्रदीपिका स्वात्माराम योगी दैः का० | दे० 
५७६ ७६१२ हठप्रदीपिका स्वात्माराम दे० का० | दे० 
५७७ ५६४० हठयोगध्र दीपिका सहजानंद दे०का० | दे० 
५७८ ३८३३ हठयोगप्रदीपिका |  & दे० का० | दे० 
५७९ १५६६ हठयोगप्रदीपिका प्रात्मारामयोगीद्र दै» का० | दे० 
५५० ६६५४ स्वयंप्रकाश यति दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या 
प्राकार 
८ म्न ब 
२५% ६२ २८ 
सें० मी० (१-३, ५,८- 
२३, २ ३-३ ° ) 
२३'६ ००७ १६ 
' सें० मी० |(१-१४,१६- 
१७) 
२०'४% १०"४ ३२ 
सें मी० | (१-३२) 
२२ > ११'५ ३२ 
सें० मी० | (१-३२) 
% १२५ ११६ 
सें० म्री० (१-११६) 
३२३ ०८१५ १६ 
सें. मी० | (१-१६) 
२४३% १२२ २८ 
स्‌० मी० (१-२८) 
२३५ १८१०“ ६१ 
सें० मी० (१-५६, 
५६-६०) 


प्रति पृष्ठ में ज ग्रंथ पूणां हे? ग्रवस्था 


आर श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


|__१० ११ 


a PP 


प्राचीन | इति श्री सहजानंद संतानचितामरि 
स्वात्माराम योगिना विरचितायां हठ- 
प्रदीपिकायां चतुर्थोपदेशः यादृशं पुस्तकं 
दृष्ट्वा तादृशं लिखितं मया यदि शद्धम- 


शद्धवामम दोषो न दीयते ॥ """ 


इति श्री सहजानंद चितामणिस्वस्ता- 
राम विरचितायां हठ प्रदीपिकायां 
नादोपासन नाम चतुर्थोपदेशः |} 


प्राचीन 


इति श्री सहजानंद संतान चितामणि 
स्वात्माराम योगेंद्र विरचितायां हठ 
प्रदिपीकायां चतुर्थोपदेशः ॥ इति श्री 
ग्रंथ समाप्तः ॥ 


प्राचीन 


प्रणम्य श्री गरूंनाथस्वात्मारामेण 
| योगिना केवलं राजयोगाय हठय़ोगोप- 
| दिश्यते ॥ % % % हठप्रदीपिकांधते 
| स्वात्मार।मः कृपाकरः (प्रारंभ ) । 


इति श्री गोरक्ष शतक समाप्तं "संवत्‌ 
१६१२ के साल लिषितं""* `" 

(इति श्री सहजानंद संत्तारि चितामणि 

स्वात्माराम विरचितायां हठप्रदीपिकायां 
प्रथमोपदेशः १॥ (पत्र सं०--१४)। 


इति हरप्रदीपिका द्वितीयोपदेशः (पत्र 
सं० ७) । 


प्राचीन 


प्राचीन | संवत्‌ १८७८ शके १६४२३ ज्येड मा०। 


सं०१८७८ 


पंक्तिसंख्या | अपूर्ण हे तो 
आर प्रति पंक्तिवितंमान भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या _ विवरण _ 
सद & 
७ | ४० अपू० 
८ | ४० अपू ० 
& | २६ 9 
A | ग्रपू० 
| 
| 
& । ११ पु० 
१३ | ४० अआपू ० 
(जीणंशीणं) 
& । ३३ ८0 
१२ | २२ पु० 
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इति श्री मत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री 
केवल्यानंद योगींद्र पाद कमल भू गाय- 
मान स्वयंप्रकाशाख्य पतिविरचिता शं- 
करभगवत्त्यादक्ति हरि स्तुति व्याख्या 
हरितत्वम्‌क्तावलो समाख्या समाप्ता ॥ 


प्राचीन 


४६२ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MRT | | | | | | | ग्रंथ किस 


क्रमांक और विषय 


५८२ 


५८३ 


५८५ 


पुस्तकालय की छु 
आगतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
क ३ 
४०३५ हस्तामलक टीका 
६७२२ हस्तामलक टीका 
६७२३ हस्तामलकस्तोत्र भाष्य 
१०७० हेत्वाभास 
६२५० हेत्वाभास 
७७६२ अंगिरा स्मृति 
७८५७ अगस्त संहिता 
७५१६९ श्रग्निहोत्रप्रायश्चित्त 


ग्रथकार 


शकराचाय 


शंकराचार्य 


शंकराचाय 


: टीकाकार 


FR] 


वस्तु पर 
लिखा है 


मि० का० 


दे का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० क० 


लिपि 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 
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प्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ? | अव्या १ ला हा | 
जे पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |अ्रपूर्ण है तो व्त-| और अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | 
____ मेग्रक्षरसख्या। विवरण 
>> चह न स ०० त लामा ११ 
२६७» १३४ ५ १३ | ४२ यू० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचिता श्री 
सें० मी० (१-५) हस्तामलक टीका समाप्ता ॥ “***** 
१९'८ ८९ ७ & | २९ पुष प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचिता हस्तामलक 
सें० मी० (१-७) टीका समाप्तोयं ॥ “` °° 
२३३% ६३ १३ | ४७ पु० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य भगवत्पाद कृत 


सें० मी० (१-८) हस्तामलक स्तोत्र भाष्यं संपूर्ण: ॥ 


२९५ १०'५ पऽ १० | ५६ 


> पू० प्राचीन | इति हेत्वाभासहस्यं ॥ श्री विश्वेश्वराय 
सें. मी» | (१-५८) 


नमो नमः ॥ श्री दुर्गायें नमोनमः ॥ 


२७१ % | ४७ १२ | ४५ अपू० प्राचीन भे 


सँ) मी० |(२-७,१०- 
३४,३६-५१)| SR 
३३५१५८ ३ १६ | ५३ पू० प्राचीन | इति अंगिरा प्रोक्तं धमंशास्त्रं समाप्तं 


सं०१८५३| इत्यंगिरास्मृतिः संवत्‌ १८५३ शाके 
१७१८ माघ शुक्ल १५ रविवासरे % 


२३२५१०९ ६ ८ | ३० | श्रपू० प्राचीन 
सण ० ५ 
२३०१५१०४ ६ १२ | ४३ अपु० प्राचीन 


सं० मी० (१-६) 
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| पुस्तकालय को ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय, आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु ष लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या Er |: 
१ । र "जे ¥ पर ६ _७ 
¥ ६९८५ भ्रत्रिस्मृति दे० का० | दे० 
प्‌ ६६०२ अनुक्रमणिका दे० का० | दे० 
(धमंसिधुसार) 
६ २३५१ अनुस्मृति दे० का० | दे० 
७ १९६५ |  श्रनुस्मृति व्यास दे० का० | दे० 
२ 
३७१ अनुस्मृति व्यास दे० का० | दे० 
२ 
& १८०६ प्रनुस्मृति १? दे० का० | दे० 
१० ४४४० प्रनुस्मृति i दे० का? | दे० _ 
$ १ ० | 
११ २९६ ग्शोर्चात्नशत्‌श्लोको दे० का० | दे० | 


SN तत 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ।भ्रपुर है तो वतं और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
पद छोर ब स द € १० ११ 
sm 
३३९५५ १४.२१ ९ ११ | ५० ग्रपू० प्राचीन 


सें० मी० (१-९) 


२१५५९३ ¥o पु० प्राचीन | इति धर्मेर्सिधु सारे तृतीय परिछेदोत- 
सें० मी० राद्ध॑स्यानुक्रमरिका समाप्ता ॥ 

२४५१०७ ¥ €| ३९ पू प्राचीन | इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहि- 
सँग मी० (१-४) सं०१७३६/| तायां वेयासिक्यां शांतिपवंणि मोक्षधर्म 


भीष्मोक्ता ग्रनस्मतिः समाप्ता ॥ णभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १७३९ वर्षे स्रावण- 
वदि १३ शनिवासरे लिखितं हरि 


कृष्णदासे 5 550 १००] 
: १० | १७ ० प्राचीन | इति श्रीमहाभारते सतसहस्न॑ शंहितायां 
मो ढे ने १ उत्तमानुसासनेष ग्रनुस्मृत संपूरा ॥ 
४ १ | १९ प्राचीन | इति श्रीमहाभारतेशतसाहसत॑ संहितायां 
i ba आ क ) रः सं०१८ ग्रनस्मांत समाप्ता ॥ सँ० १८८७ शनि- 
( र वारे भवति चैत्र शकला तृतीया ॥३॥ 
* & | १८ प्राचीन | इति श्रीमहाभारते शतसहस्यांसंहितायां 
1 2 मी ( 021] र के विष्ण धर्मोत्तरे अनस्मृतिः समाप्तम्‌ ॥ 
१२-४५९१ | २७ & | १७ पू० प्राचीन | श्री मन्महाभारते कक हिता 
से यासक्यांशांतिपवणिभीष्मय्‌ 
Sl संवादे प्रनस्मृतिः संपूणम्‌ ॥ 
५ ¥ प्राचीन | इत्य शौर्चावशत्‌ श्लोकी समाप्त ॥ 
2 } ह र ( a १) १ क 3 सं०१७१९| शभमस्तु ॥ संवत्‌ १७१६ समए भाद्रपद 
0 — 


मासि कृष्ण पक्षे द्वितीया भोमवासरे 
लिषितं वाघवग ढेहुवारीग्रामे लिषितं 
भटहरीरामेण विशत श्लोकी'"* °` 


MRM २ ॥१॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
बा संग्रहविशेष लिखा 
ला |p Css pes RE 
१ पा ३ रक ह. ०० शक EEE RR 
१२ २६६६ अशौचनिणं य कल्याणभट्ट दे० का० | दे० 
८ 
१३ ६६०५ अशोचनिणंय ल्यंबक पंडित | दे० का० | दै» 
१४ .. ६८८६ प्रशौचनिर्णय भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे० 
१५ २९६६ ग्रशौचनिणंय दे० का० | दें० 
८ 
१६ ६३४२ अ्रशौचनिणुंय | देऽ का० | दे? 
| 
| 
१७ ६८५६ श्रशोचनिणंय | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दै० 
५९३२ प्रशौचनिर्णाय रामलाल | दे० का० | बे० 
१८ 
१६ ६६०३ अशौच निणांय | दे० का० | दे० 
| 
[| 
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या पृष्ठों Es पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां ? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | श्रपूणां हैतो | आर अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति| वर्तमान अंश का 
विवरण 
प्श्र ब € १० १० त्या 
ना कलकल ` अगड ुहुडरांााच डय सान्त 
१५'५>१४५ १६ पू० प्राचीन | इति श्री मर्दाचतामणि दीक्षितात्मज | 
सें० मी० श्री कल्याभट्ट कृतः सटीकपषडशांति- 
सारः समाप्त। 
२२८५१०१ ९ अ्पू० प्राचीन | इति श्री यायजूख शिखामणि हनु मदुप- 


सें० मी» (१-९) नामक रघुनाथनारायणात्मज व्यंबक 
पंडितविरचिताशौचनिणंः समाप्तः ।। 
शुभंभवतु ॥ इदं पुस्तक शुक्लॉपनामक 
वालकृष्णन लिखितं बादाग्रामे ॥ संवत्‌ 
१६२१ ग्राषाढ्कृष्ण ७ भौमवासरे इदं 
पुस्तकं समाप्तं ।। 


१६२% ९ शर 


पु० प्राचीन | इति भट्टी जी दीक्षितोन्मत्त अशौच 
सें. मी० | (१-५) 


निणंयः समाप्तः।। % १ > ॥ 


१५५ १४" ३ 


अपुष प्राचीन 
सें० मी० 


२२ ५% ९° ¥ 


पू० प्राचीन | इत्याशौच निणांयः समाप्ताः । श्री रस्तु 
सें० मी० (१-४) 


सं०१ लिखितमिदं काकरोलीग्रामे विट्ठल 
कृष्ण दीक्षित सुतानंतक्रष्णेन संवत्‌ 
१८२२ मिति अश्विन शुद्ध ४। 


२३८ १९ ` ¥ 


पू० प्राचीन | इति पदवाक्यप्रमाणज्ञ श्री लक्ष्मीधर 
सें० मी० | (१-४) 


सं०१७४४| सुरे: सूनना भट्टोजिदीक्षितेत रचित 
ग्राशौच निणंयः समाप्तः ॥ शुभमस्तु॥ 
संवत्‌ १७४४ श्रावण कृष्णाष्टम्यां 
लिखितं दश पुव गोविदेन ॥ 


३१५% ११२ १४ ग्रपु० प्राचीन 
सें मी० (१-१४) 
२२:८ > ९:६ & पु० प्राचीन | इति ग्रशौच प्रकरणं समाप्तं ॥ 


सँ० मी० ( १-६ ) 


. Satya Vrat Shastrk Collection. 


४६८ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुस्तकालय का | | ग्रंथ किस 
` क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
| a 
द्‌ २ ३ डु | RSC AS ७ 
२० ४४२ अशौचसंग्रह दे० का० | दे० 
त्रिशतश्लोकी व्याख्या 
२१ ७१६६ अश्वत्थोपनयन | देश का० | दे" 
| 
२२ ४२०६ भ्राचारचितामणि | दे० का० | दै० 
| 
२३ * ७८९५ ग्राचारतिलक , दे० का० | दे० 
| 
। 
२४ ३ ६८८१ आचारसंग्रह दे० का० | ३० 
२५ १०२६ आचारादएं श्रीदत्त दे० का० | दै» 
SR! द ६२२५ आचारादश वृत्ति | गौरीपति भट्ट दे० का० | दे० 


२७ ३०८९ ग्राचाराध्याय दे० का० | £“ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४६ & 


| 
| ! 


पन्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ? 


का | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो व्तं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
| मत ति जया 
ऽग्र ब | स द | & १० ११ 
२४ ०११ १० १६,| ४६ पू० प्राचीन स्मात्त शभार्थभणितमभणितं च 1 
से मी० | स्वगृह्यं विहित्वा कृत्वा दयाद्‌ शूभयम- ` | 
भिदेभूसुरेभ्यः शुभाथ ॥ र 
१७.७ ५ ८5१ | १३ ७ । १७ प्‌० प्राचीन | इत्य ग्रश्‍वत्थोपनयनोद्यापन: समाप्त: 1। 
सें० मी |(१-१३) सं१८०६| संवत्‌ १८०६ शके १६७० % > । 
३४४५१४ | ७८ ११ | ३९ अपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-६१, 
६३-७६) 
| 
३४७५ १३'३| १७ ८ | ४२ पूछ प्राचीन | इति श्रीआचारतिलके सवे प्रभातिका 
सें० मी० |(१-१७) सं०१६२१| निर्णायः समाप्तं शृभंभूयात्‌ श्री शम्वत्‌ 
१६२१ शन१२७१ फः भाद्रपद मासे 
कृष्णपक्षे ग्रमावस्या गुरुवासरे तददिने 
गौरीदत्तेन लिखितंनिलकं शुभं ५ > । 
२५.५५ १०.६| ३४ | १० | ३३ पू० प्राचीन महादेवेन 9 भज च ग्राचार 
सें मी -३४ सं०१८८८| संग्रहोयं ग्रंथ: समाप्ति: ॥शुभं ॥ "`` "° 
Ra? ००० ***संवत १८८८ मीति पौस 
शुक्ल ८ बुधे ॥ 
३३.५५१६:४ ४२ पू० प्राचीन | इति श्री महपाध्याय श्री दत्तकृत आ- 
सें० न ( 5) न सं०१६०३| चाराद्शंः समाप्तः॥ संवति १६०३ 
वैशाषशुक्ल एकादश्यां ११ गुरुवासरे 
शुभं भवतुः ॥ 
४-४ १८ १०४४ ३२ ० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्यास्मात शिरोमणि 
रो सें० जन ( डा ) द, 5 सं०१८३६| श्री श्री श्री दामोदरभट्टपुत् गौरीपति 
भट्टरचिता आचारदशंवृत्ति: समाप्ता 
रत्न संवत्सरे १८३६ ॥ पौष वह 
i | हर धळ he 
२६२ ५११-९. ८ | ११ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्री मांकड़य पुराण आचाराध्याय : 
सें. मी० |(१-५) समाप्तः ॥ 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
त 330000: फा ळी. 0 सछा 
व Pk र ३ द लत ५ ३ 34 
२८ २६२० ग्राचा राकष्टिक दिवाकर दे० का” | दे० 
२६ ५९३१ ग्राशोचनिणुंय भट्टोजीदीक्षित दे० का० | दे० 
३० ३४२८ आशौचप्रकरण भट्टोजी भट्ट दे० का० | दे० 
३१ ३८९३ आश्वलायन गृह्यसूत्र | आश्वलायन दे० का० | दे० 
२२ ३६१५ आश्वलायन गह्यसूत्र | आश्वलायन दे० का० | दे० 
३३ ३६३६ | श्राशवलायनगृह्यसूत्र- | कुमारिल भट्ट दे० का० | दे० 
करिका | 
वड ३६१३ आश्वलायनगृह्यसुत- | कुमारिल भट्ट दे० का० | दे० 
कारिका 
३५. ६१६० आश्वलयनप्रयोगदीपिका। मंचनाचायं दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों ह पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | 


का पंक्तिसंख्या ग्रपूणं है तो वतं- अन्य आवण्यक विवरण 
आकार । 
कीत 
प्ञ्र ११ ST 
sm PHRMA eee 7-रमन्‍न०न 
२३.३% १०.७ 
सें० मी० 
२७७ ०१०७ | इति पदवाक्य प्रमाण श्री लक्ष्मीधर 
सें मी० सूरेः सुनुना भट्टोजि दीक्षितेन रचित 
आशौच निर्णय: समाप्त: ॥ 
२४» ११४ प्राचीन | इति श्री मत्सकलपंडितालंकार भट्टोजी 
सें० मी० सं०१५०२| भट्ट विरचितं ग्राशौच प्रकरणं समाप्तं । 
श्रीराम । संवत्‌ १८०२"--°"°""॥। 
१८>७"७ `| प्राचीन | इति भ्राश्वलायनस्मात्तिंसूत्रे चतुर्थोध्यायः 
सें० मी० ग्राश्‍वलायतसूत्रे षोडशोध्यायः ॥ श्री 
रामचंद्रार्पण मस्तु ॥'"* "°° "`` 
२२७५९ प्राचीन | इत्याशवलायनगह्मपरिशिष्टे तृतीयो- 
सें० मी० सं०१७६१| ध्याय गह्यर्पारिष्ठः समाप्तः॥। संवत्‌ 
१७९१ वेशाखवदि ६ शनौ लिखितं ॥ 
२ ३ "८१८ १ ०७ s 
सें० मी० 
२२'२ ५ ६-५ प्राचीन | इति भट्टमारिलस्वामि विरचितासू का- 
सें मी० सं०१८०७| रिकासु चतुर्थोध्याय ॥ संवत्‌ १८०७ शके 
१६७२ विक्रमाकेसंवत्सरे आश्वितवद्य- 
द्वादशिरविवासरेतदिने पुस्तक समाप्त । 
२७:३ % १२ इति मंचनाचार्य विरचितायां प्राश्व- 
सें० मी० लायन सूत्र प्रयोग दीपिकायां षष्ठो- 


ध्यायः ॥ 
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पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ लाज ४ शर ६ 
३६ १०८९ ग्राहारविधान मि० का० 
३७ ६२४० ्राह्मिक सूत्र दै० का० 
३८ ६८८५ आल्विकपंचाशिका | गणपति शर्मा दे० का० 
३६ ६३१७ | उपाकमं (निणंयसिधु, दे० 
द्वितीयखंड) 
४० ६८३२ उपाकर्म दे० का० 
४१ २०२६ ऋतुमिताक्षरा विज्ञानेश्वर दे० का० 
(व्यवहाराध्याय ) भट्टारक 
४२ ६३३९ एकादशीनिणाय दे० का० 
४३ १६१६ एकादशीनिर्णय ४० का० 
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४७३ 
RT नी 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है? | श्रवस्था (: 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूणं है तो वर्ते-| श्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरण ई 
आकार आर प्रतिपंक्ति अंश का प्राचीनता थि 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
TT क 02722» | वट ee ४ - 
5 या. व स द नि क वि ११ | 
RS €| २३ पु० प्राचीन | श्री रस्त्‌ सं० १८३४ वि० ज्ये० व० 
| सं मी? | (१-६) सं०१८३४| ५ लि० नौश्वतराय। ` 
३५५% १४५ ६ १२ | ६३ श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-६ ) 
१४२ ६०२ & ७ | १६ पू० प्राचीन | इति श्रीमद्रावल हरिशंकर सुनु नागण- 
सें० मी० | (१-६) सं०१६३५| पति शम णाक्ृतान्हीक पंचाशिका 
समाप्ति: ॥ संवत्‌ १९३५ 
| 
२१.३%१३'५ १३ है | २२ पु० प्राचीन | श्री रामजी ग्रथ निर्णय सिंघो द्वितिय 
| सें० मी० | (१-१३) खंडाच्च श्रथ उपाकमं लिख्येतेः “` 
| (आदि ) 
२४९ ५११ २ १५ | १० पू० प्राचीन | इति कण्व माध्यन्दिन शाखो पयोगि 
` सें मीर सं०१६६२| समृपाकमंकाल निर्णाय प्रकारः समा- 
प्तिमगमत्‌ ॥ संवत्‌ १६६२ श्रावण 
शुक्ल त्रयोदश्यां रविवारे ॥ 
३५५% १३:५| २१० ६ | ४० पू० प्राचीन | इति व्यवहारा अध्याया समाप्तम्‌ ॥ 
स० मी० 
२१% ६-६ ८ प्राचीन । इति श्री सदाचार सार संग्रहे एकादशी 
सें० मी० ( व ) पट सं०१७४७| निणाँये एकादशी ब्रत बिधि निर्णय: ॥ 
- समाप्तं ॥'**'"*संवत १७४७ वर्ष 
जेष्ट वदि & गुरूदिने पुस्तक 
पूर्ण: ॥ 
` २६५० ११५ ७ ४७ पू० प्राचीन 
\ प ११ 
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[थ किस 
पुस्तकालय की | ग्रथ 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | न. ह लिपि. 
या संग्रहविशेष | T 
को संख्या | faces 
१ २ रे | वळ. नल 
डड ६३६७ एकादशी निर्णय दे० का० दे० 
४ १३५६ एकादशी विधि दे० का० दै० 
४६ ११३४ कर्मविपाक दे० का० | दे० 
४७ ६२७४ कर्मविपाक दे० का० दे० 
४८ ७७०३ कर्मविपाक संहिता दे० का० दे० 
४६ ३८० कर्मविपाक संहिता दे० का० | दै० 
१० १३२८ कात्यायन पर्व निणांय दै० का० द 
1 ० 
११ ३४६४ कात्यायन सूत्र दे० का० | दै? 


— TESTS CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४७५ 


पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या 


प्राकार 
में प्रक्ष रसं ख्या | 
घग्र ES ब स द्‌ | 
२१४>९ & १० | ४० 


२७'५५१२'५ ३ ९ । २५ 
सें० मी० |(१-३) 


३२५०५ १७'४५।/ ६३ १४ | ४१ 
सें० मी० |(१-३६, 
३६-६२) 


१३३५१२२ ६१ ५० 
सँ० मी० (१ ६१)| 


२४२%१३३ ८ १० | ५० 
सें. मी० | (१-५, 
६८-७०) 


२७५१२ पर € | ३८ 
सें 0 मी 0 


२७५५१४ | २६ 
सें० मी० 


१३ | ४५ 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है? 
पंक्तिसंख्या 'ग्रपणं है तो वर्त- 
और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 
विवरण 
€ a 


पू ° 


पू ० 


ग्रपू० 


पु ० 


ग्रप ० 
€५ 


अवस्था 
ओर 
प्राचीनता 


१० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं० १९०० 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८९२ 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१९४६ 


प्राचीन 


: आवश्यक विवरण 


“*ग्रथकादशी निर्णय: 11 


(प्रारंभ) 


इति श्री एकादशि विधि लिषि समाप्त 
शभम ॥ 


इति श्री क्रमविपाकेभरतभ्‌गुसंवादे 
पतिब्रतामहात्म्यं नामशप्तशीतित्तमो- 
ध्याय: ८७ संवत्‌ १६०० शाक्रे १७६५ 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षे एकादश्यांशनि 


.संयुते । लिठारातंलेषराजस्य गुरोग्रथंच 


शुभं भवेत्‌ ॥'** 


इति श्री कर्मविपाके नारदांवरीषसं- 
वादेमीत रासि फलं १२ )% % > 


इति कर्मविपाक समाप्तम्‌  % संवत 
१८९२ भाद्र मासे कृष्ण पक्षऽष्टम्यां 
रविवासरे ॥ % % > १८ 


14 


सं० १६४६ वे० श०१ मं० वाशिका- 
रोवाव्ह काशिनाथ शर्मणा लिखितं ॥ 


-0. Prof. Satya t Shastri Collection. 


४७६ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee री लि >> 


पुस्तकालय की ) 
क्रमांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार 
या संग्रहविशेष 
की संख्या प्र 
१ ब टी 
५२ ३१९० कात्याथन सूत्र 
५३ ५४५६ कात्यायन सूत्र कात्यायन 
५४ १३२६ कात्यायनीय सर्वतोमुख 
पद्धति 
५५ १५६१ कातिक स्नान विधि 
५६ ६८८७ कालनिरणंय कारिकावली| माधावाचार्य 
५७ १४७४३ कालनिणँय दीपिका | रामचंद्राचाये 
पर्द ६०१८ कालनिर्णय दीपिका | रामचंद्राचार्य 
५६ २६५१ कालनिर्णय दीपिका 
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दे 0 का० 


१० का० 


देश का० 


दे० का० 


दे० का० 


. दै० का० 


० 


दे 


३० 


दे० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? | 
का पत्रसंख्या । पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण हे तो | और अन्य आवश्यक विवरण 


आकार और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का |प्राचीनता 


पय | __ विवरण 
छः ग्र | ह्‌ १ ३ |] १ दद पक, 
7 0 ER 
२१८ * ९६ ग्रपु० प्राचीन कात्यायन सुत्रे चतुर्थोध्यायः ॥ 
सें० मी० | 
२४% १०'७ अपु ० प्राचीन | इति कात्यासूत्नेयेन पंचमोध्यः ॥ 
सें० मी० 
२८५५८ ११५ पू० प्राचीन | इति श्रीमहायाज्ञिक “पाठक रामचंद्रा- 
सें० मी० सं०१६५७। त्मज गंगाधर कृताकात्यायन सूत्रानुग- 
तासवंतो मुख पद्धति” लिखिता ॥ 
शुभं ॥ संवत १६५७ प्राश्विन शुक्‍ल 
२ भौमे“” लिखित पुरोहितोपाह ॥ 
गणपति शर्म णः ॥ 
२५'८ ५१३२ पू० प्राचीन | इतिकातीय स्तान विधिः सं) १६१० 
सें मी» सं०१६१० भाद्रपद कृष्ण ११ लिखितं मिश्र मुर- 
लिधरः LE) 9७७ 
१६ % ८*८ पू० प्राचीन | इति श्री मन्माधवाचाय कृत कालनिणंय 
सें० मी० कारिकावली समाप्तिमगंमत्‌ ॥ इदं 
पुस्तक नागपुरे सदाशिव भट्टकवीश्व- 
रेण लिखित ॥ 
१८४ ५१३-४ श्रपू० प्राचीन | इति श्रीरामचंद्राचाये कृतायांकालति- 
सें० मी० णंयदीपिकायां सामान्यतः सर्वेनिणंयः 
> x X॥ (पृ०४) 
२२-५ ५ ७.४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचाये श्री 
सें० मी० सं०१७१२ गोपाल गुरु पूज्यपाद शिष्य श्री राम- 
चंद्राचायंकृता कालनिणयदीपिका 
समाप्तेयं ॥ संवत१७१२ शाके १५७७ 
मागंशीष शक्ल पक्ष २ सोमदिने लिषि- 
तं सिद्धपुरवा नृप्तिह शिवपुरी ग्रामे ।। 
३१५१४ ग्रपू० प्राचीन ४ 
सें० मी० 


४७६ 
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म न ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 
$ २ LE 0 फेज | 
६० ११२० कालमाधव : दे० का० | दे० 
६१ ६८५ कालमाधव दे० का० | देण 
६२ 5३२ |कालनाधव(संस्क्ृतटीका)वंद्यनाथभट्ट सूरि दे० का० | दे | 
६३ ४१०२ | कालमाधवीय व्याख्यान | वैद्यनाथभट्ट सूरि दे० का० | दे० 
६४ ७२३२ कालमाधवीय कारिका माधव शामभट्ट | दे० का० | दे० 
व्याख्या 
८ १ 
६५ ५५७२ कालमार्त॑ंड कृष्ण मित्र दे० का० | दे 
६६ ९५३ कालमातँड कृष्ण मित्र दे० का० | दे० 
६७ १८६ काशीमोक्षनिणँय | सुरेश्वराचार्य दे० का० | दै० 


————————््o् etn sabaatshasuicolscio | 1 | 
ह 
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पत्रों या पृष्ठों हे प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है १| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अ्रपूणं है तो वर्त-| और 
भ्राकार प्रति पंक्ति) मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 


श्रन्य श्रावश्यक विवरण 


SM eS | ie ळद “र पनन किवी? ११ 
र४२२१०७ ७ १० | ३८ पु० प्राचीन | ईद्शंनियमं न्यायेविवरोतु मिहोद्यम: । 
सें. मी० | (१-७) 


_ n 
१३० शुभंभवतु ॥ राम 


२२३%१०२| ५ १४ | ४० पु० प्राचीन | ईदृशंनियम न्यायेविवरोतु मिहोघमः । 
सें० मी० | (१-५) तमेव नि्णयंशास्त्र न्यायाभ्यावक्तु 
मृद्यतः ॥३०॥ शभ भवतु ॥ 


२२% १०५ २९ १४ | ४४ पु० . | प्राचीन | इति श्रीमत्‌ घमंशास्त्रपारावारीणत- 

सें० मी० (१-२९) त्सद्राम चंद्रात्मज भट्ट वैद्यनाथ सूरि कृते 
कालमाधवीयकारिका व्याख्याने पंचमं- 
प्रकरणं सपूर्णंम ॥ तत्सत्‌ ॥ राम- 
गोविद ॥ शिवराम ॥""- "°° ७ 


२४,१०५ ४२ १० | ए८ पू० प्राचीन | इति श्री श्रीमद्धमंशास्त पारावारेण तत्स- 

से० मी० सं०१८४६| द्रामं चन्द्रभटात्मजभतं वैद्यनाथ भट्ट 
सूरि कृतेकालमाधवीय व्याख्याने पंचम 
प्रकरणं संपूर्णा संवत्‌ १८४६ । 


२७'६ ० ११ ५० १० | ४८ पू० प्राचीन इति श्रीमद्विद्गगण मुकुटमशि भट्ट कुलावंत 
सें० मी० | (१-५०) समप्त शंकरात्मज भट्ट शामभट्ट कृता 


कालमाधवीयकारिका व्याख्या समादा ॥ 


२३५११३ १० १० | २७ अपू ० प्राचीन | इति श्रीमदेवीदत्तात्मज रामसेवक तनू- 
सें. मी० |(९-११,१३- दभवाचायं कृष्ण॒|मित्र कृतौ काल मातं- 
१७,२ र, २९) डाभिधोनिणांयः ॥ 
२१५५८८ ग्प्‌० प्राचीन | इति श्रीमहेवी दत्तात्मज रामसेवकतन्रु- 
सें० मी० (८ 2३2 ४) EA द्भवाचायं कृष्ण मित्र कृतौकालमार्तण्ड 
मिधो निणांयस्समाप्तः॥ शुभमस्तु ॥ 

२२'५५१०५| १६ | ११ | २६ पु० प्राचीन | इति श्रीसुरेश्वराचाये विरचित सकल 

सें मो० - 


श्रुति स्मृतिनिर्धारित काशी मोक्षनिणंय 
समाप्त:"”' *"" `°॥। शिवमस्तु ॥ 
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TT सागालसालम? 
पुस्तकालय की ; | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर |लिपि 
वा | लिखा है 
ह्या | I» 

१ २ | ६१:50: | थक अ... MR PRE OR ति 
दद १०५६ कृत्यकल्पतरु लक्ष्मीधर दे का० | दे० 
६९ २११५ कृत्यकल्पतरु लक्ष्मीधर दे० का० | दे० 
७० ३३८५ कृत्य रत्नावली रामचंद्र दे० का० | ३० 
७१ १६३७ कृत्य रत्नावली दे० का० | दे० 
७२ २४३२ कृष्णाजन्मोत्सव | उदम्बरि ऋषि देश का० | दै“ 

ब्रतनिणांय 
स्व० च ० 
हाशिये पर लिखित हे | 

७३ २१२४ गायत्रीकल्प विश्वामित्र मि० का० | दै» 
पो ६६७४ गृह्यप्रयोग ब्रह्म विद्यातीथं दे० का० | दे० 

७५ EC गृह्यसूत्र कात्यायन दे० का० 
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जिला 0102. या पृष्ठों 3 प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर है ?| अवस्था | 
का पत्र संख्या पंक्तिसंख्या |ग्रपूरणं है तो वर्त- | ग्रौर अन्य ्रावश्यक विवरण गा 
ग्राकार और प्रति पाक्त मान अंश का | प्राचीनता डा 
विवरण री 
छ 2020. & ११ 2 
२८५ १२ पु० प्राचीन भट्ट श्री हृदयधरात्मजमहासांधि ; 
सें० मी० विग्रहिकभट्ट श्रीमल्लक्ष्मीधर विरचिते ह 
कृत्य कल्पतरौतीर्थ कांड समाप्तं ।। । 
२४५०८ ६५ अपु० प्राचीन | 
सें० मी० । 
२३:३५११ पू प्राचीन | इति श्री पदार्थाभिज्ञ तत्सत रामचंद्र 
सें० मी० १७६८| विरचितायां कृत्यरत्नावली शुभा ॥ > 
इति व्यतीपात फल ॥ संवत्‌ ॥ १७६८ 
मागे वदि & शृक्रे ॥ 
३०५१३ अपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
३०'५% १५९८ पू० प्राचीन | इति श्री परमहंस वेष्ण॒वाचा्य निवाकं 
सें० मी० सं०१६०६| भगवत्‌ पूज्यपाद शिष्येणोदं वरिणा 
ऋषिणा कृत एकादशी कृष्णजन्मोत्सव 
ब्रतनिणंयः समाप्त: मितिमागसिर 
सुदी ७ रविवारे समाप्तम्‌सं० १०९९""* 
२५५११ पू० प्राचीन इति श्री विश्वामित्र कल्पे नित्यन॑मित्य- । 
सें० मी० कादि गायत्री पुरश्चरण विधानं 
समाप्तं ॥ 
२२:६ ५% १०९५ ग्रपू० प्राचौन | इति श्री परमहंसपरिब्राजकाचायं श्री 
सें० मी० सं०१६८६| ब्रह्मविद्यातीर्थविरचितो गृह्य प्रयोगः 
समाप्तः ॥। "`` "`` `" इदंपुस्तकं संवत्‌ 
१६ ॥ ८६॥ शके १५॥ ५१ `“ "०१ 
२४:४ ५११ झपु० प्राचीन | इति श्री कात्यायन विरचिते गृह्य सुते 
सें० मी० माद्ध्यंदिनीये तृतीयः कांड समाप्त: ॥ 
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TT त सररर? र 


RS  “““““““ 
पुस्तकालय कौ ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय| आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार किक | 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या द् 2 नमन पन हू नद 
2252 RR क्ल २ २ र Er 23. Ds 7 
७६ ६९२ गृह्य पूत्र शांखायन दे० का० | दे 
७७ १०७५ गृह्यसूत्र दे० का० | दै० 
७८ ६०५ गृह्य सूत्र दे० का० | देऽ 
७६ ` ५३५८ गृह्यसूत्र | हे» का० | दै” 
५० ५६६२ | गृह्मसूत्र (तृतीय कांड) | दे० का० | दै 
| 
| 
८१ ६१२६ गृह्यसूत्र (प्रथम का) देश का० | दे 
| 
८२ ७३८९ गृह्यसूत् | दे० का० | दै" 
। | | 
| 
४... 
८३ ५६४५ गोत्रनिणंय | केशदैज्ञ | दे० का० | ३० 
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no || 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूरं है ? ग्रवस्था ॥ 
का पंक्तिसँख्या परिपूर्ण हैतो बतं- | और अन्य ग्रावश्यक विवरण Ei 
आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता ; 
1110 SEE | विवरण है. डी 
१६६% ८२ ग्रयू० | 
सें० मी० 1 
ी । 
२५३ २८११ झपू ० प्राचीन | इति गृह्यसूवेतृतीयं कांडं समाप्तं ॥"”" 
सें० मी० 
२४२ » ११११ अपू ० प्राचीन 
सं 0 पी० 
२५-५५ ६.८ आपु० प्राचीन | इति गृह्यसूत्रे प्रथमं काण्डे समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० 
२४-१ ५ १०५ ग्रप्‌० प्राचीन | इति गृह्यसूत्रे तृतीय कांडे समाप्तम्‌ ॥ 
सें मी० श्लोक ७३०॥ प 
| 
| 
2 र ००१सँ० | 
"७% ८" ऽ ० प्राचीन | इति गृह्मसूत्रे प्रथमकांडसमाप्तम्‌ | 
न मी० सं०१८५९| १८५६ वेश्यष ख शुक्ल हे भूगुवार ॥| | 
१५५७६ ग्रपू० प्राचीन | इति गृह्यसूत्रेदितियकांड समाप्तं ॥ 
सें० मी० 
२३:६ » १० पू० प्राचीन ह श्री केशदेवइवूतो (कृतो) गोत- 
सें० मी० यः समाप्तः ॥ 
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“—T "कक ऋऋऋचचऋ!च़ि?िििक 
अ की 1 ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
38 _ की संख्या RE, 
र नड नह क हक अल 
८४ '९०७ गोत्प्रवरनिणँय मि०का० | दे | 
प ३३९ गोद्रप्रवरनिणांय भट्टोजीभट्ट | दे० का० | दे | 
८६ ६४७७ गोत्रप्रवरनिणाँय भट्टोजी भट्ट | 
| 
| 
| 
८७ ६४७८ गोव्यप्रवरनिणय | भट्टोजी दीक्षित | 
| 
- ८५८ ६१०५ गोत्रप्रवरनिणंय रघुनाथ भट्ट | 
| 
८९ ६२७७ गोत्रप्रवरनिणांय विश्वनाथ | 
€० ३९८५ . गोत्रावली 
९१ ७३१६ *गोदानविधि | 


यय मय मा 0... 2) पीर 


पत्रों या पृष्ठों 


का पत्रसंख्या 
श्राकार 
क ताकी जार 
डा | > 
२८५१२२ ३१ 
सें मी | (१-३१) 
१६५% ८ ७ 
सें० मी० १-२,४-८) 
२० % ८'€९ ७ 
सें० मी० (१-७) 
२०५८५ ¥ 
सें० मी» (१-४) 
२७७ ५१२७ ३६ 
सें० मी | (१-३६) 
२५१०९६ ३ 
सें० मी | (१-३१) 
२७७ ५१० ४ 
सें मी० (१-४) 
२४:८ % ११ ¥ 
सं० मी० ( १-४) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूण है ? 


पंक्तिसंख्या अपूुर्णा है तो बतं- 
| प्रति पक्ति) मान अंश का 
म॑ अक्षरसंख्या विवरण 
स द & 
| 
१० , ४२ ग्रयू० 
७ | ३५ अरपु० 
१० | ३५ | पू० 
| 
१२ | ३८ | पू० 
| 
९ | ३९ पू० 
& | २५ पु० 
८ | ३३ पूo 
१२ | ३० 8० 


(७-0. Prof. Satya Vrat 


श्रवस्था | 
आर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राचीतता 
FO ११ 
प्राचीन 
प्राचीन | इति श्वामुष्यायण वर्गः ॥ भट्टोजीभट्ट 
गोत्र प्रवर निर्णयः ॥ गुण” “* ; 
प्राचीन | इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावार 
पारिण भट्टोजी भट्ट संग॒हीत प्रवर 
नियः समाप्तः ॥। 
प्राचीन ' इतिभट्टोजीदिक्षित कृत प्रवरनिणायं: ॥ 


| 


प्राचीन | इति श्रीमत्पादवाक्यप्रमाण निपुणतम 


सं ०१७८४) भट्ट माधवात्मज भट्ट रघुनाथ कृतौ गोत्र | 


प्रवर निर्णयः समाप्तः रामाप्पंणमस्तु 
शुभमस्तु सं १७८४ वर्षे भ्रएवन कृष्ण 
द्वादस्याँ शुक्र दिने पूरित मिदं देवको 
तंदनेन ॥ 


इति श्रीमछंदृदेव तनय रामदेव नुज- 
विश्वनाथ दव विरचितो रामदेव प्रसा- 
दाख्यो गोवप्रवरनिणुय: संपूणः ॥ 


प्राचीन 


प्राचीन | इति गोत्रावली संपूर्णा । सं १६०८ 
सं०१६०८ 


प्राचीन | इति गोदानविधिः शुभमस्तु सं० १५२१- 
x XX XX XN 


tri Collectipn. 
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पुस्तकालय की € ग्रंथ किस 

क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि. 

वा संग्रहविशेष लिखा | 

की सख्या सट म 
१ र ३ [|S क: 0 
६२ ८९८ गौतम धमंसूत्र दे” का० | दे० 
६३ ३६० गौतमधमंसुत देश का० | दे० 
RY ५६७६ चतुवर्ग चिंतामणि हिमाद्रि ६० का० | दै» 

(दानखंड) 
९५ | ६५५८ चित्रपावनोत्पत्तिवणांन दे० का० | ३० 
९६ २३३४ जटमल्लविलांस जटमल्ल दे०का० | देर 
९७ ४७८५ जसवंतभास्क र भास्कर दे” का० | दे० 
६५ ११६५ तिथिनिएंय ग्राचार्य रामचंद्र | नृसिह्‌ | रै" का० | दे० 
(संस्कृत व्याख्या सहित) 
९६ ३४६४ तिथिनिणंय दे० का० | ३० | 


——— Corso ञि | 
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To ToS ड 
तों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में [ ग्रंथ पणं है? | अवस्था 
हा | पंक्तिसंख्या है तो | और रत्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रतिपंक्ति|वितंमान अंश का। प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
~ नियत | शण 100 ऑरशिशारशिशिशणा 
कि ल) ६ ० ११ 
२६२% ११६ गौतम न्याय पंचाध्यायी वात्स्या- 
सॅ० मी० यन भाष्ये प्रथमाध्यायेत्नि सूत्री समाप्ता 71 
1 ३॥ 
२८७% १३५ 
सें मी० |(१४-१ | 
५३) 
२७१८ ११७ १२८ | १२ इति श्री महाराजाधिराज श्री महा- 
सँ० मी० | (३-१३१) दिवेस्य समस्त करणाधीश्वरावदविद्या 
विशारद श्री हिमाद्रि विरचिति चतुः 
वंगीचितामणो दाने खंडडिदान प्रशंसा 
प्रकरणं ॥ ७ ॥ (पत्र सं० ७) 
२१२ % ८°६ इति श्री स्कंदपुराणों चतुरशीत्वध्याया- 
सें० मी० त्यके सह्याद्रि खंडेचिम पावनोत्पत्ति 
वर्णन नामैकाशीतितमोडध्यायः % ॥ 
२८५% १६५ 
सें० मी० 
२४-८५१६ इति श्री मत्सामंत चक्र चड़ामणिरुचि- 
सें० मी० रचित नीराजनानीराजितकाशीश्वर 
पंचमगहिरवार विविधविरुदावली विराज- 
मानमहाराजाधिराज श्रीमदिद्रमाणि 
नपतिनंदन श्रीमत्कुमारजसवंतसिह 
प्रेरितारिनिहोत्रिकुल तिलकायमान श्री 
मदायाजिभट्टसूनुभास्करविरचितेजस- 
वंतभास्करेसंवत्सरवृः॥ 
२५:३ ५९२ इतिश्रीमत्सकलशास्त्रविशारदसकल- 
सें० मी» सदागमाचार्यपरमहुंस परिब्राजकाचार्य 
कृतातिथितिणंयव्याख्याः समाप्ताः ॥ 
संवत्‌ १६३४ वर्षे पु० ११ बुद्धे ॥ उ० 
गोविदेत लिखितं ॥ लेखक पाठकय 
शुभं भवतु | ७०० 0०99 ००० 
२ द २»%८'२ 


सें० मी० 


४८८ 
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की १ ग्रथ किस | 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या हे. बिदा. 
१ २ ३ ¥ NS कॉ. द्‌ _७_ 
१०० १६६८ तिथिनिणँय दे० का० | दे० 
१०१ ६४८० तिथिनिणंय दे० का० | देऽ 
१०२ ६४७५ तिथिनिणँय दे० का० | दे० 
१०३ ६४३८ तिथि निर्णय दे० का० | दे 
१-४ ७२७५ तिथिनिणांय दे० का० | दे« 
१०५ २२७५ तिथिनिणांय दे० का० 
ke 
१० 
१०६ ७८८३ तिथिनिणांय १३० कार 
१०७ ६३०६ तिथिनिरंय भट्रोजी दीक्षित दे० का० | दे० 
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णो: या पृष्ठों ी सि में कया ग्रंथ पुणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | ग्रपूणां तो वर्त- | श्रौर श्रन्य आवश्यक 
ट न्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता i 
|. - में भ्रक्ष रसंख्या विवरण पी 2 
८ ग्न ब mee Be Ci & १० ११ 
२२३% ८ २० ८ | ३२ ग्रपु० ` प्राचीन 
स० मी० 
१५२७६ & ११ | २२ | श्रपु० प्राचीन 
से० म।० |(१,३-१०) 
२१:८ % ६-३ ३२ १० | ४१ पू० प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणज्ञलक्ष्मधर सूरेः 


सें० मी० | (१-३२) सूनुना भट्टोजी दीक्षितेन विरचित- 
स्तिथिनिणंय: समाप्तः पं० १८१० 
शके १६७४ चेत शुद्ध दशम्यां शुक्रवासरे 
त्यंबक सूनुना कवीश्वरोपनामक मुकुंद 
भट्टेनलिखितमिदं तिथिनिणंय पुस्तकं 


संमाप्तं ॥ 
२३९६ > ९'७ ऽ ६ | २० ग्रपू० प्राचीन | तिथिनिणँय समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ 
से० मी० (१-२,४-६, सं०१८९०| १८९० समये नाम श्रावणवदि १३ 
८-१० ) सोमेक लिखितंमिदं पुस्तक ५ % »८ ॥ 
१५ १०९ प्‌ & | १६ पु० प्राचीन | इतिथिणंयः लिषितं रामदीनपिडि हा 


सें० मी० (१-५) > X > X॥ 


३०१५९४ द्‌ 


१ ११ | ४९ आपु० प्राचीन 
सें० मी० |(१,१७-२१) 


१२ | ३८ ग्रपु० प्राचीन | इति संक्राति ग्रहणकालयो निणँयः इति 
जीणंशोण |सं०१५८१| विशेष तिथिनिणंयः॥ समाप्तः ॥ सवत्‌ 
१८८१ के आश्विने मासे 4 > %॥। 


| २६-६७ १४-४| १० 
 स० मी० (१-१० ) 


पोक ३९ ४ ० | प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणज्ञ लक्ष्मीधर सूरेः 
सें० . मो. (१-३६) ह सूनुना भट्टोजि दीक्षितेन विरचितस्क्ति- 


शथिनिणायः समाप्तः ॥ चैत कृष्ण पति 
पदि वसंतोत्सवः``` `` 5३२२ 
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पुस्तकालय को 
क्रमांक ग्रौर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
जो हाला _ ||) Ne 7. 0... >>" याच 
१ र ३ क डा ६. | ७ 
| १०८ ६८५४ तिथिनिणांय भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे 
१०९ ४८२२ तिथिनिणंय | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे० 
११० २५७१ तिथिनिणँय 2 दे० का० | दे० 
१११ ८२४ तिथिनिणांय ;, दे० का० | दे० 
११२ ३८५० तिथिनिणांय भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे० 
११३ ५८३४ तिथिनिणुंय | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे० 
i ७०७० तिथिनिणंय रामादित्य दे० का० | दै० 
११५ २० तिथिनिणांय श्रीनारायण दे० का० | दे० 
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क या पृष्ठों ३ त पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरण है? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसं र है तो वतं प्रन ् 
गे तसंख्या 'प्रपूरां है तो वत और न्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्ष रसंख्या विवरण 
छ oS Tn ति = = 
ग्र ब स द Sie १० ११ 
प “Sm डी 


२०:५ % ti ३४ १३ | ३६ पुष प्राचीन | इति पदवाक्य प्रमाणज्ञ लक्ष्मीधर सूनोः 
सें० मी० | (१-३४) सं°१७५७| सूनुना भटोजी दीक्षितेन विरचित स्तिथि 
निर्णय समाप्तः । संवत्‌ १७५७ शक्रे 
१६२२ श्रधीक ग्राश्विने कृष्णा प्रति 
पदायां समाप्तः लिखितं % > 


१८:५ १०७ ९५८ १२ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री भट्टवाक्यप्रमाणज्ञ श्रीलक्ष्मी- 
सं० मी० | (१-५८) सं०१८३६| धरसूरे सुन्‌नामभट्टोजी दीक्षितेनरचि- 
$ तायांतिथिनिणुंयः समाप्त: ॥ संवत्‌ 

१८३६ शके १७०१ प्रवतंमाने विका- 
रीनामाग्दै आश्विन शुक्ल पंचमी 
गुरुवासरेतहिने पुस्तकं समाप्त: ॥ 
तारोपनाम्नः मोरेश्वरभट्टसुत केशवेन 


तापीपूरे लिखितं ॥ 
२६५११५ २ ८ | ३० भ्रपु० प्राचीन 
सें मी० 
१६९ ६२ १४ & | २९ पुष प्राचीन | इति निर्णय तिथि समाप्त: ॥:सांवसदा 
सें मी० | (१-१४) शिवापंणमस्तु ॥ 
२५५ १०.२| ३७ ११ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाणवज्ञ लक्ष्मधर 
स० मी० | (१-३७) सुरे: सूनुनाभट्टोजि दीक्षितेन विरचित- 
स्तिथिनिणयः . समाप्तिमगमत्‌ ॥ `` 
२४३ > ११ २१ १४ | ४८ पु० प्राचीन | इति पद वाक्य प्रमाणज्ञ लक्ष्मीधर 
सं० मी० | (१-२१) सूनुना भट्टोजिदीक्षित विरचितस्तिथि 
निर्णयः समाप्तः ॥ 
१८७५ ९०८ १८ &| ३२ ग्रपू० प्राचीन | इती श्रि भन्ज्यादित्यात्मज श्री मद्रामा- 
सें मी० |(२-१०-१५ दित्यविरचित सदाचार रत्नाकरो ति 
२२) तिथि नीन्नंय खंडे साधारनभिधेयं 
प्रथम ॥:॥ (पूर ५) 
२५५५१०९५ १२ १० | २१ पू० प्राचीन 
स० मी ° \ सं० १ ६२४ 
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तिथ्यादितत्वनिर्णाय 


लिशतश्लोकी टीका 


विशतएलोकी टीका 


त्रिशत्कमं सटीक 


व्रिशत्श्लोकी 


“भक 


ग्रंथकार 


नारायणाभट्ट 


वेजनाथ 


लोगाक्षि | 


रघुनाथ भट्ट 


रामचंद्राचायं 


mma = woos कलाम 


टीकाकार 


Seen 


दै० का० 


दे० का० 


दै» का० 


दै० का० 


दे० का० 


दे० का० 


द्रे० 


दैः 


दे० 


१० 
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| 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरं है? | ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |अपूर्ण है तो वतं. | और अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रतिपंक्ति। मान अंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
क्र ब स. दत लक्की हिवा ११ डु 
- > ६*७ ३६ १० | ३२ ग्रपू० प्राचीन 
सें० भी० (१-३६) 
३१०४ ८ १२ SR ॥ 0 | ४0 पू प्राचीन | इति श्रीमद्विदवन्मुकुटमारणिक्य श्रीमद्भ- 
सें० मी० | (१-५२) टुरामेश्वरसूरिसुनु नारायणाट्ट विरचिते 
र प्रकीणेक तीर्थेधर्म [ 


प्रकरणां समाप्तम्‌ ॥ 


bX €'३ ८० १० | ५५ अपु ० प्राचीन | इत्थं दिवाकरसुतेनकनीयसा श्रीरामा- 
सं$ मो सं०१८०७| नुजेनगुरुभक्ति परायणेन श्रीतातपादः 
रचिते सुजन प्रियेस्मिन्‌ ग्रंथ क्रमोविलि- 

खितः सवितुः प्रसादात्‌ इतिदिवाकर 

सूरि सूत बैजनाथ कृता तिथ्यकं प्रकाशा- 

नुक्रमणिकासमाप्तः श्रीरस्तु सं १८०७ । 

२५०८ १० ५६ १४ | ४६ श्रपू० प्राचीन | इति श्रीमहोपाध्याय लोगाक्षिभास्कर 

सें मी? : विरचितो विशेषतस्तिथ्यादितत्वनिणंयः 


संपूर्णः ॥ श्री रस्तु 


२३:३ % १०१ ६३ १२ 


४२.|  अपू० प्राचीन |. इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाणज्ञ महामहो- 
सें० मी० |(१-६१,६५- | 


पाध्यायभट्ट माधवसुत भट्ट विश्वनाथा- 


६६) नुज़भट्ट रघुनाथ निमित विशल्छोक- 
विवृत्ति संपूर्णा ॥ 
२४ ८ & ३४ ८ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री रामचंद्राचायेकृताया प्राशौच 


कक Re) कृमिकृंतित |सं०१७३३| लिशग्छोक्यांटीका समाप्ता ॥श्रीरस्तु॥ 
संवतु १७३३ वर्षेभाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे 


प्रतिपदातिथौ भौमवासरे ॥ % % * 


२५५१०९६ | २० ९ | ३३ | भ्रपू० प्राचीन 
सं० मी० ( ३-५,७, ९, | 
| | ११-१६,१६- 
२८) छ 
२५४>११.३ ४ १२ | ३८ पू० प्राचीन | इतिविशच्छोको व्यालिबत्‌ शिवराम: । 
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# दानविवेक भानु दीक्षित 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 


शर ६ | ७ 
दे० का० | दे० 


दे० का० 


है ० 


दे० का० 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दै० 


दे० 


दे० का० 


दे० का० 


दै ० 


२१.३% ९.७ 
सॅ ० मी ° 


२२२% ९९ 
सं ० मी ० 


२६८% ११९२ 
सें० मी० 


२२'८५ ६५ 
सें० मी० 


२८ 2८ १०३ 
सें० मी० 


२६'६ १८ 
सें० मी० 


३११२५ 
सें ० सी» 


४२ > ९.१ 
स० मी० 
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पृष्ठ में ग्रंथ पूरण है? | 
पंक्तिसंख्या प्रपुण है तो वतँ- और 
आर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या 
स द 


भ्रन्य आवश्यक विवरण 


> ११ 
६ | ३२ इति त्रिशच्छ्श्लोकी समाप्ता । लिखित 
मिदंभकिभट्टेन ॥ 
१२ | ४० प्राचीन | इति विशश्लोकी भाष्यं समाप्तं ॥ 
१२ | ३३ प्राचीन | इति विशण्लोकी भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु संदा ॥ संवत्‌ १८९६ ॥छा। 
१२ | ४२ प्राचीन 
प्राचीन | समस्तप्रकिया विराजमान दलित 
1 सं०१६७६| कल्पलताभिमानभवभक्ति भावितवहः 
मान महामहादेवी श्री धररमति विरः 
चिता दानवाक्यावली सपूणम्‌ ॥ 
समाप्ताः ॥ “` `° "लिखित जयनंद 
ब्रह्मणे अर्गलापुर मध्ये""° "० **" 
संवत्‌ १६७ ०००००० ll - 
प्राचीन | इति श्री डीहेश्वर शम्मणाकृता दान 
१५. ७० सं०१६०७| वाक्यावलीयं समाप्त सम्पूर्ण: सुभमस्तु 
संवत्‌ १९०७ शाके १७७२ समये 
पौषक्रष्ण ५ ५ % 
४६ प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाण श्री भट्टोजी 
दीक्षितसुरेः सुना भानुदीक्षितेन विर- 
चितो दान विवेकः समाप्तः ॥ 
प्राचीन | इति मृत पुंधनाधिकार क्रमः `® ` 
ह 22 भवेतूपितुरिति नारदीया ॥ 
८० 8911 Coll 30 त क साना का 
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पुस्तकालय की ॥ ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर श्रागतसंख्या ग्रंथनामं ग्रंथकार टीकाकांर | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 2 SA हे MR ` 
4 033. वि ४ भू द्‌ ७ 
१३२ ७२३५ दिनकर उद्योत गागाभट्ट दे० कां० | दे० 
१३३ ६२६२ द्विजाचार देश का० | दे« 
१३४ ७२१४ धर्मप्रवृत्ति नारायण भट्ट दे० का० | ३० 
१३% ७८६२ धर्मशास्त्रसंग्रह - | दै० का० | दे^ 
१३६ ४५११ | धमंशास्त्रसंग्रह दे० का० | ३० 
१३७ २१४ धमं शास्त्र संग्रह दे० का० | दे० 
१३८ १६०६ धर्मसं हिता | दे० का० | २° 
१२६ ३८९८ धमं सारसंग्र हृ १० का० | दे? 
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के वन रण पि कटक स्का प >”. Mm mS RD क कट आ 0 
पत्रों या पृष्ठों £ पृष्ठ में ग्रंथ पुर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंड्या | पक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वतं-| और ्रन्य ग्रावश्यक विवरण | 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का ¢ 
मैं भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
~~ TREE Fe SCT to rr on 
८ श्र ब स द ९ १० ११ 
२९"२ १२७ १७ १० | ४८ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-१७ ) 
२१४% १३'५ & ११ | २१ अपू ७ प्राचीन | उक्तौ वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन धीमता 
सें मी० (१-९) ग्राचारो द्विजवर्णानां संवोधः कथ्यतेधुना 
१'"'आ्रादि॥ 
२१२२ ११६ | २२० | १२ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री श्रीमद्रामेशवरभट्टसूरि सुनु श्री- 
सें० मी० | (१-२२०) सं०१८५१| मद्विद्ज्जनवल्लभ श्री मन्नारायणभट्ट 
विरचितायां धमं प्रवृत्तिः समाप्तः ॥ 
> % संवत्‌ ।१८५१ यादृशं 
पुस्तकं दृष्टवा तादृशं लिखितं मया ॥ 
यदि शुद्धम % % > >%॥ 
३२६५१६:६| ६ १८ | ४५ श्रपू० | प्राचीन 
सें० मी० ( १-६ ) 
१५:३ ५ ११ 5 ८ | १६ पु० | प्राचीन | धर्मशास्त्र ॥ (प्रारंभ पत्र स॑’ १) 
सें मी० | (१-८) 
२७-५ ५ ११:६ ५८ ११ | ३६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (९०-६७, 
१००-१०९, 
१६४-२०३) 
| त ३ ८ | २३ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० ( २--१० ) 
१६.८ २६ १०-१ १३० & | २४ ्रपू० आ्राधुनिक 


सें ० मी० ( ३-१४,२१- 
६९,६०-७२, 
७२-१२६) 
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औँ की न ग्रंथ किस 

क्रमांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 

वा संग्रहविशेष लिखा है 

ERS न | | 1 क्त त्व ता तारा 

१ A ३ १४ ५ ६ 

१४० ६८५७ धर्मेसिधुसार काशीनाथ का० 
उपाध्याय 

१४१ ३९२६ धर्मसिधुसार काशीनाथ देश का० 
उपाध्याय 

१४२ ६८६१ धर्मसिधुसार काशीनाथ दे० का० 

(तृतीपरिच्छेद) उपाध्याय 

१४३ ६८६० धर्मसिधुसार दश का० 
(माधवकारिका) 

१४४ १०१३ नवाकंडिकासूत्र दे० | 

१४५ ६६६ नागपंचमी निर्णय दे० का० 

१४६ १६७५ नारदसंहिता दे० का० 


१४७ ६३२१ नारदसंहिता दे० का 
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ट में त : । भय 
पत्नों या पृष्ठ कि पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरांहै ? | अवस्था | ४ 
02 पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर हे तो वरत) और | अन्य आवश्यक विवरण 1५ 
श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | ४ 
| 25 में ग्रक्षरसंख्या_ विवरण | | 
= | ब स द बह 7 तुवा कु 
पस क क | क | _ (¦| क 
२३५% १०३| २४६ ९ | ३४ पू० | | इति श्रीमत्काश्युपाध्याय सूरि सूलुयज्ञे- 
सें० मी० | एवरोपाध्यायनुजानंतोपाध्य़ायसूतिसूत 
| काशीनाथोपाध्यायविरचिते धर्म सिधु 
। सारे तृतीय परिछेदे पूर्वाध: समाप्तोयं ॥ 
३३'८>% १०१। २७२ & | ५१ पु० प्राचीन | इति श्रीमत्काश्युपाध्याय सूरिसूनु- 
सें० मी० | (१-१७,१- सं०१६०६| यज्ञेशवरोपाध्यायातूजानंतोपाध्यायसुत 
| २६,१-७४, काशीनाथोपाध्याय विरचिते धर्मविधु 
| १-१५४,१- | सारें तृतीयपरिङदोत्तरार्धं सम्पूणम्‌ ॥ 
। १०१) समाप्तश्चायं धर्म सिन्धुसाराख्याग्रन्थः 
| सं० १६०६ फाल्गुन शुद्ध १३ रविवासरे 
२४५१०.३ | १६७ ६ | ३० पू० प्राचीन । श्री मत्काश्पुपाध्याय सूरि सूनुयन्ञेश्वरो- 
सें मी० | (१-१६७) सं०१८७५ पाध्यायनुजानंतोपाध्यायसूररिसूत काशी- 
| नाथोपाध्याय विरचिते धर्म सिधुसारेतृ- 
| | तीयपरिछदोत्तराद समाप्त संवत 
| । १८७५ शाके १७४० १ % > | 
२३-८५१०४. ४ ६ | २५ पूण प्राचीन | इति माधवकारिकायाँ समाप्ता ॥ 
सें० मी० | (१-४९) । 
| ० पुल सात 
न | गीन | इति नवर्काडका सूत्र समाप्त ॥ 
२१६११ ४ १२ | २० पु० प्राचा | आस्त 
> तु॥ 
सें० मी० (१-४) | शुभमस्तु ।। कल्याण मस्तु ॥ श्रीरस्तु 
सँ [चीन सं० १ 8३६ श्रा० शु० ०००७७७ **"राजा- 
१६:६ २८ ७'७ ३ ७ | २७ 8० दा iN पी 
सें० मी० | (१-३) सं०१९३६ राम शर्मणः परामशः ॥ 
र श्रीनारदसंहितायां श्राद्वलक्षणा- 
र्‌ &.६ x १३:८ Yo १२ ३६ पू० प्राचीन ड्ति ह्‌ 


ध्यायं सप्त विशत्तमः २७ समाप्तमि- 


सें० मी० | (१-४०) तिनारदीयसंहिता ॥ 


पू० प्राचीन | इति श्रीनारदीय संहितायां श्राद्धलक्ष- 
3 सं० खाध्यायः ॥ संवत १८५५ भाद्रपद 
शुक्ले ५॥ 


२३१५१०१| ५२ | ११ | ४० 
सें० मी० (१-५२) 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की : 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार कस्त प्र लिपि 
या संग्रहविशेष खा है 
की ठल्या |. ४ हर म MR. 
१ र ३ ४ ५ ६.0 
१४८ ३७४ निगदव्याख्यान | विष्णु, वाजपेयी दे” का० | दे० 
१४९ ३३३४ नित्याप्रकार दे० का० | ४९ 
० द्र 
१५० १८७१ निर्णय दीपक द्रे० का० 
१५१ २६२१ निणँयभास्कर हरिचंदन दे० का० | दै० 
१५२ ७७६५ निणंयसार _ दे० का० | दे” 
(वेष्णवोपयोगी निणय) 
१५३ ५८४२ निणांयसारोद्धार माधव दे० का० | ३० 
११४ ११७ निणायसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१५५ ७२६ निर्णयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | १० 
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वत्लो या पृष्ठों उ पृष्ठ में | ग्रंथ परा है? क्‍ 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |प्रपूणं है तो वत और प्रन्य ग्रावण्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
क ल |__| स उदा आ वित ११ 
१७:२ १० ० ९ 1000 पू० प्राचीन विष्नु बाजपेयक्कत निगदव्याख्यानं 
सें० मी० समाप्तं ॥ लवंति सफला वृक्षा लवति 
सुजनोजना: ।। शृष्ककाष्ठेच मूर्खचन 
लवंति कदाचन ॥ १ ॥ इति सूत्र भाष्य 
समाप्तं बापुदेवेनलिखीतं परोपक्राराथं 
॥ ६ || 
१८% & ४ ८ | ३२ पु० प्राचीन | इति नित्याप्रकारः ॥ 
सें० मी० ( १-४) 
३३५% १ १०६ | १४ | ३८ | झु० प्राचीन | पंच सप्ततिमेवर्ष संवत्पंचदशोत्परे ॥ 
सें० मी० शुक्रस्य कृष्ण द्वादश्यां ग्रंथ पूर्णेत्वमी- 
यवान्‌ ॥ छ ॥ इति श्री निणयदीपकः 
समाप्तम्‌ । ६ ॥ श्री रामोज्जयति।। 
संवत्‌ १६०० पोषे शृक्लेद्धितीयायां 
शनिवासरे लिषितं परमानंद ॥ 
१७५१६५ १२ १६ | ३१ पू० प्राचीन | इति हरिचन्दन नाम्ना विरचितं निर्णय 
सें० मी० (१-१२) सं°१८५४| भास्करं समाप्तं ॥ संवत्‌ १८५४ 
; : ७ | ३१ ० प्राचीन | इति वेष्णवोपयोगिनानिणांय समाप्तः 
त लि दै ( 2. ९) ८ ज्ञान परिछा चारि ॥ लिषितं वष्णव 
वालकदासः ॥ 
२१:१ ५०५ १४ ८ | ३१ पुष प्राचीन | इति निर्णय सारोडारज्नाम संपूर्ण 
सें० मी | (१-१४) रि 
३५९४ ५ १४-४ ३७ १३ | ५० ग्रपु० प्राचीन 
| सं० मी० 
२०५ १२ १६५ | ११ | ४६ ग्पू० प्राचीन 
सें. मी० |(१-६४,३५- 
१०१,१०१- 
१०२,१०२- 
१३४) नदश 
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| पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार हि लपि 
वा संग्रहविशेष लखा ह्‌ 

की संख्या : अ RE cy Mo RN 

तु 7 जा मिरा बु लिक इ |$ 
१५६ ४१२ निर्णंय्रसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दै० 
१५७ २६०९ निणंयसिधु दे० का० | दे० 
१५८ ५३४ निर्णायसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१५६ ७०४२ निणुंयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६० ४०४४ निर्णयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६१ २४१३ निणंर्यासधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६२ ७६३७ निणार्यासधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६३ ५८३० निणंयसिधु दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूर्णं है तो वतं-| और अन्य आवश्यक विवरण 
झ्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
_  मिँअ्रक्षरसंखया| विवरण 
मद ब स द १ १० व्‌१ 
२७५५११ ८० १२ | ४४ श्रपू ० प्राचीन | सूरिसूनुराम- 
सें० मी० (३-३४, कृष्णभट्टात्मज दिनकरभट्टानुज कमला- 
६६-११२) करभ्टकृते निणांयसिन्धौसंवत्सरङृत्यंनामः 
द्वितीय परिच्छेदः ॥ शृभमस्त्‌ ॥ इति 
| र ५३५ १०३ ६६ १० | ३६ अपु० प्राचीन | श्रीमीसांसकना रायणभटट***कमलाकर- 
सें मी० | (१-२३, भट्कृते निर्णयसिधौ प्रथमः प्ररिच्छे ॥ 
२५-६७) = 
^ २७८५११'८| ३५ ११ | ४८ पु० प्राचीन | इति मीमांसक नारायणाभट्टसूरिसूनुः 
| सें मी० (१-३८) सं०१७८७| रामकृष्णभट्टातमज दिनकरभट्टानुज 
कमलाकरभट्टकते निणंयसिधो प्रथमः 
परिछेदः॥ समाप्तः--सं० १७८७ के 
समये नाम भाद्र सुदि १० गुरवासरे 
पुस्तक लिखितं नेवाजिनेन ॥ 
३२३५१५ २३३ २० | ४६ अपू० प्राचीन | इति श्रीमत्यदवाक्य प्रमाणपारावारीण 
| सें० मी० श्री मद्रामेश्वरभट्ट सूरिसूनुना 
| नारायराट्टसुत विद्वन्मुकुट हीरारङ्क श्री 
ह रामकृष्णभट्टात्मजकमलाकर कृते 
लि निर्णयसिन्धौ पंचमपरिच्छेदः ॥ समा- 
प्तश्चायनिबन्ध संवत्‌ १९ ०४ शकः१७६६ 
पौष सुदि ५ बुध उत्तरायां भाद्रपदायां ॥ 
२५२ ५% १०'१ ४५ १० | ३५ अपू० प्राचीन | इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावार 
सें० मी० | (३७३ से शाके | पारीण श्रीमद्राश्वेरभट्ट सूरिसुतु नारा- 
४२७) तक १६२५ | यणभट्टसुत विद्नन्मुकुटहिरांकुर श्रीराम 
स्फुट पत्र कृष्णभट्टात्मजकमलाकर कृते निर्णय 
जर सिधौ तुतीयः परिच्छेदः समाप्तश्चायं 
निबंध: ॥ शके १६० २५ वर्ष 
सुभानुसंवत्सरे ्राश्विन शुद्ध विजया< 
दशमी तद्धिती""" "`` `° ॥ 
२५:१४ १०-५| १४४ १० | ३५ अपु० प्राचीन | इति श्रीमच्चारायणभट्ट सूरिसूनु राम- 
रहें" मी० (१-१४०, कृष्णाभट्टसुतभट्टकमलाकर क्त 
१४५-१५२) निरंयसिधौसंवा त्सर कृत्यं नाम द्वितीयः 
परिक्षेद ॥ अते नियो 
४ अपू ० प्राचीन | इति श्रोकमलाकरभट्टकृते तिः 
a भः (२५ 1 १८० Le तीर्थश्राद विधिः॥ (पत्र सं १६०) 
2 है pS) - अप्‌० प्राचीन | इति निणंयसिधौ सहगामिनी झतुगाः 
२४३ % १०५ ३ १० | ३२ द्‌ निषेधः 
सें मी | (३-५) मिनी रजस्वलादाहुनिषंधः ॥ 
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पुस्तकालय र बा किले ठि 
त्रमांक भ्रोर भ्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 23 लपि 
वा संग्रहविशष 
की संख्या त | लि 
१ ERs ३ ४ FERN hE Ss 50212 
१६४ २५७६ निर्णय्तिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
१६५ १३२३ निर्णयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
(१-३) परिच्छेद 
१६६ २५४४ नि्णायसिंध कमलाकर भट्ट दे० का> | दे० 
(द्वितीय परिच्छेद) 
१६७ २४१४ निर्णय सिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
(तृतीय परिच्छद) 
१६८ २६०६ निरणंयसिधु कमलाकर भट्ट दे० का० | दे० 
(तृतीय परिच्छेद) 
१६६ ७८५ निर्णयसिधु हेमाद्रिमाधव दे० का० | दे० 
१७० ६१६० निर्णयामृत सूर्य सेन दे० का० | दे० 


१७१ १९४३ निणंयामृत सूर्यसेन दे० का | दे 
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५०५ 
RR 1 मद 
न | 
| पत्र र पृष्ठों bs में क्या ग्रंथ पूणो है?। अवस्था 
| पंक्तिसंख्या 'भ्रपूरां है तो वर्त। और अन्य 
| आकार भ्रौर प्रति मान अंश का प्राचीनता ee 
J में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
A sin स द ह्‌ १० | “>> पल था 
। कम "5 = यायाय 
| u 
| व्यि ग २ १० | २२ पुष प्राचीन | इति निर्णँयसिघौ प्रथम परिछेदा श्रन 
क्रमणीका समाप्तः ॥ ६॥ 
| २ 4 त व्यं ८ ११ | ४८ पु० प्राचीन | इति श्रीमसद वाक्यप्रमाण पारा वारं- 
| शाके | पारीण श्रीरामद्रामेश्‍वरभटुसूरि सनुना 
| १७५४ | नारायणासुत विद्वनमुकृटहीराक्रुर श्री- 
| राम कृष्ण भट्टात्मज दिनकरभट्टानुजक- 
मलाकर भट्ट कृते निर्णय सिंधौ ततीय 
| परिछेदः समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं 
| निबंध: ॥ श्री रामकृष्ण।। शके १७५४ 
कीलक नाम संवत्सरेमागं शीषं शद्ध 
दशम्यां गुरुवासरे समापितोयं निशंय 
[सधः ॥ 
। २५५५१०२ | २ ८ | २६ पू० प्राचीन | इति निर्णयसिन्धु द्वितीयपरिछंदुदानु- 
= से० मी० | (१-१२) क्रमरिकासमाप्तः ॥ 
| 
। २५३१८ १० ३३२ & | ३५ अपु० प्राचीन 
EE सेर मी० (१-३२६,३७७ 
| ३६०,३६८ ) 
२५५५ १०३ १८ १० | २९ पु० प्राचीन | इति तृतीय परिछेदानुक्रमणिका 
ही, स मी० | (१-१८) | समाप्तः ॥ 
i 
२७:८५ ११४ ९ ११ | ४४ अ्पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५) 
। ३३-४५१७ ११ १५ | ५० अझपू ० प्राचीन | श्री सूर्यसेन महीमहेन्द्र विरचिते निर्णेया- 
सें. मी० | (१-११) मृते शिवरातदुक्‍्त महाभारते '”" *"* 
| ३७५% १४५| ६७ १३ | ४५ ग्रपू० प्राचीन | इति सूय्यं सेनमहेन्द्रें विद्रविते निणांया- 
सें० मी० (जीणा) मृते आशौच प्रकरणं संपूर्णाम्‌॥ कात्तिके 


मासेसिते पक्षे पौणां मास्यां शुभ दिने । 
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collecti अलेखि वासुदेवेन पुस्तक सुषद सदा ॥ 
(सं०सू०२-६४) शृभमस्तु सिद्धिरस्तु ॥ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५०६ 


पुस्तकालय की 


क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
को संख्या - | 
१ २ ३ Rn DR न 
१७२ ७७७४ निर्णयामृत सुयंसेन 
१७३ ६६०१ निर्णयोद्धार 
१७४ १५६४ परमहंससंन्यासविधि 
१७५ ६८३० पराशरस्मृतिव्याख्या माधव 
१७६ ६५३४ पर्वनिणंय 
१७७ २९६६ पल्लीपतनशरटविचार 
८ 
१७५ ६४१ पल्लीशरटशांतिविधान 
१७९ ६६०८ पाकयज्ञनिणाय 
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| पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा है ? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो वर्तं-। श्रोर भ्रत्य ग्रावश्यक विवरण 
| श्राकार और प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
| में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
प्श्र ब स द & १० . ११ 
२८:६ ११६ ८९ १६ | ५५ श्रपु० प्राचीन | इति श्री सूर्यसेनमाहामहिद्र विरचिते 
| सें० मी० नि्णुयामृते सप्तमीनिणंयः ॥ 


२१ % ८.५ १४ ९ | ३० पु० प्राचीन | इति निणंयोद्धारः संपुण: ॥””” ~` °°° 
| सें० मी० | (१-१४) 
ह 
२३ ५ ९५ १६ ३६ | २० ग्रपू० प्राचीन 
। सें० मी० 
२६:८ % १४ १६० १२ | ४६ पू० प्राचीन | इति श्री महाराजाधिराजपरमेश्वर- 
सें० मी० | (१-१६०) वेदकमागंप्रवतेस्य श्रीवीर कभूपाल 
। साम्राज्यधुरंधरस्य माधवामात्यस्यकृतौ 
छि पराशरस्मतिव्याख्यायां माधवीयायां 
| द्वादशोध्यायः प्रायश्चितकांडे शुभमस्तू । 
२०.३ ६.८ ¥ ७ | ३७ पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-४) 
| १५५%१४.५॥ ७ १२ | १७ म्रपू० प्राचीन 
र सें० मी० 
२७:१%११:८|. २ १२ | ३६ पु० प्राचीन | इति गर्गोक्त पल्लीशरटशांतिविधानं 
सें० मी० समाप्तं ॥ सं० १९१२ शाके १७७७ 
| श्रावण “""**४ गुरु दिने विश्वनाथ 
| दीक्षितेन लिखितोय ग्रंथः ॥ 
| | 
| २२१% ५-३ २३ ८ | ३५ पू० प्राचीन | इति पाकयज्ञनिणांये प्राग्रणण प्रयोग: ॥ 


सें० मी० (१-२३) 
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पुस्तकालय की * ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु के लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या i STE: = 
१ २ ० ३ १.1 5 4 2 | द्‌ 5 
१्‌८० ६६०६ पाकयज्ञपद्धति निर्णय चंद्रशेखर शर्मा या दै० का० | दे० 
चंद्रचूड भट्ट 
१८१ ३६०८ पारस्कर गृह्यसूत्र परमक्ृष्ण दे० का० | दे० 
(संस्कार गणपति) 
१८२ ३१८२ पारस्कर गृह्यसूत्र हरिहर | दै० का० | दै० 
(हरिहर भाष्य) 
१८३ ७०२० रामक्रृष्ण दे० का० | दे® 
१८४ ४२६ पाराशरधमंसंहिता दे० का० | दै० 
१०५ ˆ ५०४ पाराशरधर्मंसं हिता दे० का० | दै® 
१८६ २२०१ पाराशरधर्मसंहिता दे० का० | देश 
१८७ ११५३ पाराशरधमंसंहिता दे० का० | दे० 
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सें० मी० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्णा तो वर्त- | और 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता 
____ मं भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
द्ग्र ब स द ९ १० 
२४२ ० ११:११ ३३ १२ | २६ अपू० प्राचीन 
से मी० | (१-३३) 
२५३ ०१ ४३ १० | ३८ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० (५-१४,१८- सं०१८६२ 
५०) 
२४१५९८ १२६ ६ | २६ ग्रपु० प्राचीन 
सें. मी० |(६-५८,१०३ सं०१७२२ 
-१८१) 
, २४७५१०४. ५ ६ | ३१ पू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-५) 
३०५% १३'५ & २१ | ४८ प्रपृ० प्राचीन 
सँ० मी० ( १-९) 
३४.५५१३ | . ५७ | १३ | ५५ अपु० | प्राचीन 
सें. मी० |(१-४५,४६- 
५२,५४-६१) 
३२४५२१ ९७ | १६ | ३६ अपु७ | प्राचीन 
सें० मी० ( १-६७) 
२२८ ५१३५ ५ १० | २१ घमूर प्राचीन 


0. Prof.ISatya Vrat Shastri | 


५०६ 


श्रन्य आवश्यक विवरण 


११ — nelle 
उमापति तनूजेन चंद्रशेखर शर्मण ॥ 
विलोक्य सुत्न भाष्यं चविविधाः पद्धती- 
स्तथा ॥। २। क्रियते पाकयज्ञानां पद्ध- 
तिश्च विनिणयः ॥ ( पृ० १) > 
इति श्रीमत्पौराणिकधर्माभट्टसृत उमा 
भट्टात्मज चंद्रचूड भट्ट क्रते पाक 
यज्ञनिणंये पार्वण "*" “-। (पृ० २१) 


इति श्री मथमशाखीपरमकृष्णविरचिते 
पारस्कर गृह्यसूत्र विवण संस्कार गण- 


पतोग्रहमख: समाप्तः ॥ '** *** - 
लिखितं लक्ष्मानभटवादके सं० १८९२॥ 


इति श्री विज्ञानेश्वरशिष्याग्निहोतृ- 
हरिहर विरचितां पारस्करगृह्यसूत्र व्या- 
ख्यात पूथ्विकायां प्रयोग पद्धतौ तृतीय 
कांड: समाप्त ॥ समाप्तेदं हरिहरभाष्यं 
संवत्‌ १७२२ समये श्रावण वदी १२ 
गुरुवासरे ।| इदं पुस्तक काश्यालिखितं॥ 
रामभटस्य पुस्तक ॥शृभमस्तु।। कल्याण- 
मस्तु ॥ 

इति प्रथम शाखीय रामकृष्ण विरचिते 
पारस्करगृह्यसूत्रविवरणे संस्कार गण- 
पतौ वेधव्ययोग परिहारः॥ 


इति पाराशरेधमं शास्त्रेसुशुभमस्तु रामाय 
कृष्णायनमः ॥ 


इति श्री पारासरे धमं सास्ते प्रथमोध्येः 
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शा राज्योग) 


तकाया को भै | टीकाकार लिखा है तिथि 
क्रमांक श्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष | 
कौ संख्या 81022 5. 
१ 12 ३ UT MS कु वज 
१८८ ७०६६ पाराशरस्मृति पाराशर दे० का० | दे० 
| 
१८९ २०७५ पाराशरस्मृति है” का० | दे० 
| 
१९० ३६६९ पाराशरस्मृति दे० का० | ३० 
| 
| 
१९१ २८२ . पाराशरस्मृति दे० का० ; दे० 
(उत्तरखड) | 
| 
१९२ ३९८० पाराशरस्मृति दे० का० | दे० 
| 
१९३ ४४४५ पाराशरस्मृति ३८ का० | ६० 
| 
| 
| 
| 
१९४ ३४६८ पाराशरीपद्धति दे० का० | १० 
(सटीक) | 
। 
| 
शि क व्य | = 
१६५ ३२६५ पाराशरीप्रकाशिका दे० का० | .दे० 
| 
| 


१्-: 
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५११ 


या पृष्ठों 
का 


श्राकार 
= | - छा जाड 
RRR प्राचीन | इति श्रीपाराशरीयेधम्मं शास्त्रे सुब्रत- 
स मी सं०१८८३| प्रोक्तायां संहितायांयोगाध्यायोनामद्वा- 
| दशमोध्यायः १२ संपूरणंमिति संवत्‌ 
१८८३ श्रावण शुक्लात्रयोदश्यां भौम 
वासरे इदंपुस्तकं लिखितंभागिरथि 
क्षेव्रेयमुनादत्तस्वयंपठनाथेम्‌ ॥ 
२८५५१४ प्राचीन | इति श्रीपाराशरे धम्मंशास्त्रे एकाशो- 
सें० मी० ध्यायः ॥ "° "°° *°*--- (पत्र सं० १६) 
२८:४५ १४ 
सें 0 मी० 
२१७ ५८ १०७ पू० प्राचीन | इति श्रीपाराशरेधमंशास्त्र 2117 
सें० मी० मि कृ तित) |सं०१८११| नाम १२ ध्यायः ॥ संवत्‌ १८११ पोष 
४२) वद्य १२ सौम्य वासरे तहिने लिखित- 
मिदं रघुनाथ श्रयाचितेन॥ शुभंभवतु )॥ 
x प्राचीन | इति श्रीपराशर उत्तरखंडे धमंशास्त्र- 
१ कं मोन ४ 8? याग संस्कानो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
शरीये धर्मशास्त्रे प्रथमो- 
"५५१० अप० प्राचीन | इति पारा | 
हि ० मो र (जीणँशीणं) ध्यायः 1१॥ > > > (पत्र सं० ६) 
* - प्राचीन | इतिपाराशरी पद्धति कक पा सप्त- 
से 2] भी न 3 30 सं०१६०८| माधिपतिश्चेत्स्यात्कोणंशाधिप्रसयुत: 
हे यात्राजाया गजाप्तिस्या पाप संबंधतोऽ 
सुखम्‌ संवत्‌ १६०८५ शकः १७७३ 
आश्विने शुभेतिथौ ११ रवौ लिष्यतं``` 
कायां राज्ययोग- 
२३:३५१०६ प्राचीन इतिपाराश पा, 
सें० मी० कथनं समाप्तम्‌ 


. Batya Vrat Shastri Collection. 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या SRSA ल्या 
१ २ ३ ¥ ०1५ 26 _७_ 
१६६ ३२६३ पाराशरीप्रकाशिका दे० का० | दे० 
(राजयोग) 
१९७ ६६०४ पिडकल्पलतिक। सदाशिवदेव दे० का० | दे० 
१६८ १६४८ प्रकीर्ण तिणंय दै० का० | दै० 
१३६ ७४४६ | देवप्रतिष्ठाकालनिणंय दे० का० | दे० 
RE ४२११ प्रतिष्ठामयूख | नीलकंठ भट्ट दे० का० | दे? 
२०१ ७४६१ प्रपन्नकंठाभ्नरण रामप्रसाद मिश्र दे० का० | दे० 
२०२ ७६३३ प्रयोगपारिजात दे० का० | दे० 
(ग्रन्वाधान प्रकरण) 
२०३ ६३४४ प्रयोगपारिजात नरसिंह दे० का | दै० 


(०-0. Prof. Satya Vrat Collection 
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पत्नों या पृष्ठों 9 प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पणा है? | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूरण है तो वर्त और अन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार गौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
प्ञ्र ब्‌ स द & 1० ११ 


२३५०९ १०६ ३ 


३ १० ग्रपू० प्राचीन | इति पाराशरी प्रकाशिकायां राजयोग 
सें० मी० (१-३) 


कथनं समाप्तम्‌ ॥ श्री ॥ 


२२'६ १८ &“५ २ 


११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री महेवालय पुरावासि श्री नील- 
सें० मी० (१-२ ) 


कंठसूरि सुनु श्री श्रीपति सूरि सूनुना 
आपदेवापरनामधेयेन श्री सदाशिव 
देवेन रचिता सा पिडयकल्पलतिका 


| समाप्तं ॥ 
२०५ ०८१२ २ ११ | १० प्रपु० | प्राचीन 

सें० मी० (१-२) 
१६:८ > ८:२ शर & | २५. पुष प्राचीन | इति प्रतिष्ठा कालः निणुयः ॥ 

सें० मी० | (१-५) 
३०२ %१४-८| ४७ १३ | ३२ पु० प्राचीन | इति श्री सगरवंशावतंसमहाराजाधिराज 


सं० | भगर्वतसिघवाग्रष्टमीमाँसकभट्ट नील- 
कंठ कृते भगवंत्तभास्करे प्रतिष्ठामयू- 
खोनवमः समाप्तः शुभमस्तु संवत्‌ 
१८४७ ज्येष्ट बदि १ गरौ लिषतं श्री 
रावत ग्रनंत राम सुतरुद्रसीघ ॥ 


सें० मी० (१-४७) 


अपू० प्राचीन | इत श्री मद्रामप्रसाद मिश्र विरचिते 
प्रयन्नकण्ठाभरणो वरणाश्रमधर्म निरू- 
पणे % >» (पत्र सं ११६) 


३८८ % ११५ १६० 
सें० मी० 


११ | ५१ 


झपू० प्राचीन | इति पारिजातेऽन्वांधात प्रकरणं ॥ 


१४२ x८ १ १२ २८ 
सें 0 मी० 
[चीत | इति श्री नरसिहीये प्रयोग पारिजाते 
य “2 व डा छ षोडश कम कांडे भ्राभ्युदयिक प्रकरण | 


सें० मी० | (१-२३) 


(संन्सू २-६५). | ` |` ` ` = मा 7 Satya Vrat Shastfi Collection 
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पुस्तकालय की १ ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वो संग्रहविशेष लिखा है 
पो पाडा || or hd क न 0. 2 
१ २ ३ ४ | , ६ 
२०४ ८८७ प्रयोगरत्न नारायण भट्ट दे० का० 
२०५ ६६७३ प्रयोगरत्न अनंत दीक्षित दे० का० 
२०६ ६६१० प्रयोगरत्न नारायण भट्ट दें० का० 
२०७ ६६११ प्रयोगरत्न नारायण भट्ट दे० का० 
२०८ ६६३९ प्रयोगरत्न नारायण भट्ट दे० का० 
२०६ ६९४२ प्रयोगरत्न ग्रनंत दीक्षित दे० का० 
२१० ६३७८ प्रयोगरत्न नारायण भट्ट दे० का० 
२११ ६८८२ प्रयोगरत्न समंत्रक दे० का० 


प्रायश्चित्त 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


0 


जा 8 
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पत्रों या पृष्ठों 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है?| श्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त। और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ भ्र छै व स द ९ १० ११ 
- २५% ८३ ७० १२ ग्रपू० सं०१६६६। इतिश्रीरामेश्वरभट्टसुतनारायण भट्टकृते 
सें० मी० प्रयोगरत्ने समावर्तन प्रयोग ॥ 


संवत्‌ १६६६ समये पौपणुद्धः'"* `" 


२३:४ १०११ १६ १० | ४२ पू० सं०१८०६| संवत्‌ १८०६ श्रावण शुद्ध ३ गृरुवासरे 
सें मी० | (१-१६) यथानाम संवत्सरे इदं पुस्तकं समाप्तम्‌॥ 
२२५९२ | १२४ १० | ३२ ग्रपू० प्राचीन | भट्ट रामेश्वरे सुतो भट्ट नारायण: सुधीः॥ 
सें० मी० प्रयोगरत्नं कुरुते `” "४ (प्रारंभ) ॥ 
इति श्री प्रयांगरत्ने वधू सहुंगनंविधि 

( पृ० १०६) । 

२४ % १० १७ ११ | ४४ पू प्राचीन | इति श्रीराम एवरभट्ट सूरि सूनृतारायण 

सें० मी० | (१-१७) भट्ट कृते प्रयोग रत्नेन्वष्टक्य प्रयाग: ॥ 
२३'८ % १०.२| १५१ १० | ४४ पु० प्राचीन | इति श्री रामेश्वरभट्ट सुरि सुनुनारायण 
स० मी० | (१-१५१) |+ भट्ट कृते प्रयोग रत्ने$ष्टकाविकृति श्राद्ध 

री प्रयोय; ॥ 


२३'२ ०१०२) १४३ १० | ३९ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीमद्यज्ञोपवीताभिधान श्री विश्व- 
सें मी० | (१-१४३) (जीणं) नाथ सूनदादीक्षिताऽनंतेन सर्वोपकाराय 
समंत्रक विरचिते प्रयोग रत्ने प्रायश्चि- 

त्तांतः समाप्तः "ˆ` `""॥ 


१६६% १०:२ १ १० | २७ ग्रपू०  |शके१६५६| शके १६५६ ग्रादनं नाम संवत्स आश्विन 

सें मी० ( 11 २,१५० २ शुद्ध सप्तम्यां समाप्तं ॥ (मुख्य पृष्ठ) 
२२) 

प्राचीन | इति श्रीमद्यज्ञो पवीताभिधात. श्री विश्व- 

बा न ८ ( र ) | नाथ सूनुना दोक्षितातंतेन सर्वोपका राय 

समंत्रक विरचिते प्रयोग रते प्रायश्चि- 


त्ांत्तः समाप्तः ॥ 
-0. Praf. Satya Vrat Shastfi Collection 


५१६ 


क्रमांक और विषय 


२१२ 


२१३ 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


२१८ 
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पुस्तकालय की ८ 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या I 50. 
त ड र 
४०८८ प्रवरनिर्णय भट्टोजी भट्ट 
४२०७ प्रवरनिणुंय भट्टोजी भट 
७६३५ प्रवरनिणांय 
६८४० प्रवरनिर्णय व्याख्या | विश्वनाथ देव 
७१८४ प्रवराध्याय 
१५३१ प्रवराध्याय 
३८१ प्रवराध्याय 
९३२ प्रवराध्याय 
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पत्रों या पृष्ठो पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? | 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या अपूर्ण तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
न में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
दा ला स द Fe ६ स्क १० ११ 
२३-५ ५१०.७| ७ ११ पू० प्राचीन | इति भट्टोजी भट्ट कृत प्रवरनिणंयः 
स० ` मी० (१-७) सं०१७१६| समाप्त: ॥ संवत्‌ १७१६ वरीषे आषाड 
वदी ३ सोमे तदिने लिखितं पुस्तकानी 
०००, 
ASI 2८ 2 १० | ४१ पू० प्राचीन | इतिवौद्धायनोक्त महाप्रवरनिणये भट्टो- 
सं० मी० (१-४) स॑०१९०८| जी भट्टकृत: प्रवराणांगणानांचस मुद्धार 
A समाप्तः ॥ संवत्‌ १६०८ मितिभ्नाद्र 
। पदवदी तृतीया ३ शुक्रवार इदं लिखितं 
| शिवकरण द्विजन्मना शुभं `° "`° 
| २३:३ % १०१ ३ १० | ३२ अधू प्राचीन 
सें० मी० (३,५-६) 
२९६%१२६| १३ x | > पू० प्राचीन | इति श्री मन्महोपाध्यायशभूतनयराम- 
सें० मी ० (१-१३) देवानुज विश्वनाथदेव विरचितप्रवरनि- 
| णंय वाक्यसुधाणंवांगस्तिरतरयः 
५ सप्ताषें: गोत्र प्रवर निर्णय: क्षत्रिय 
८ वैश्ययोः ॥ प्रवरनिर्णय समाप्तः ॥ 
२३:५५१०९| ४ ६ | २४ पू० प्राचीन | इति प्रवराध्याय समाप्तं संवत्‌ १६२५ 
सें० मी० (१-४) । सं०१९२५) पौष कृष्णपक्षे प्रतिपदा चंद्र वारे लेष- 
इत्वा ११ ॥ 
२७२ १२ ३ १२ | ४२ qo सं०१६६१| इति प्रवराध्यायीसम्पुणम्‌ ॥ संवत्‌ 
सें मी० | (१-३) १६६१ शाके १८२६ मिति मार्गशिर 
शुदी १३ भौमदिते ॥ 
५-५५११:५| ४ &| २७ अप० |प॑०१६३५| इति प्रवराध्यायसमाप्तम्‌ पं १६३८ 
भी हि भी र र कातिंग १४ चतुदर्शी भौम दिने लिखितं 
बनवारिलाल शुभम्‌ । 
शर 
वीन | इतिषद वाक्य प्रमाणज श्री लक्ष्मीधर 
२४५६ 4 १० | ३४ अपु० प्राच र हि 
सें० मी० (१४-१७,१९) सं०१५०० सूरेः सूनुना भट्टो जी दीक्षितेन विर 


चितामा श्री चतुर्विंशति स्मृति व्याख्या- 
यां प्रायश्चित्त कांड संपुण । शुभमस्तु 
सं० १८०० मिति ००० aoa 
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पुस्तकालय को ३ च 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार व पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष खा है 
की संख्या >> पमन | ० 
Fm oe mee 7 रा |. तकी 
२२० ७४३३ प्रायश्चित्तकांड दे० का० | दे० 
२२१ ६२३७ प्रायश्चित्त निर्णय दे० का० | ३० 
२२२ ५१०५ प्रायश्चित्त मयूब | नीलकंठ भट्ट दे० का० | दे० 
२२३ ४२७० [| प्रायश्चित्त मुक्तावली | दिवाकर भट्ट दे० का० | दे० 
२२४ ३२३७ | प्रायश्चित्त मुक्तावली | दिवाकर भट्ट दे० का० | दे० 
२२५ | २५४३ | प्रायश्चित्त मुक्तावली | दिवाकर भट्ट दि० का० | दे० 
२२६ १३७२३ प्रायश्चित्त विधि (दे० का० | दे० 
२२७ ९४१ प्रायश्चित्त विधि | दे० का० | दै० 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्त- और श्रव्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण । 
ऽ भ्र ब स द & १० ११ 
२२.८ > ६.३ ४ ६ | ३३ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी ० 
२३ > १०९६ ६ १० | ३६ भ्रपू० प्राचीन 
$ सें० मी० (१-६) 
। ३०५५१५-९| २५ २१ | ३८ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री भट्ट लीलकठ कृते प्रायश्चित्त 
सें० मी० | मयुखस्तेयप्रायश्चित्तानि॥ % २ 
(पृ० १०) 
५७०८ ११४ भू १४ | २३ पू० प्राचीन | इतिश्री भारद्वाज महादेव भट्टात्मज 


से० मी० (१-५) दिवाकर विरचितायां प्रायश्चित मुक्ता- 
वल्यां सवंसाधारणः प्रायश्चित 


प्रयोगः 1 | CTT) 0०० ०५१ 


१० | ३२ ग्रपु० प्राचीन | इतिश्रीमद्भरद्वाजमहादेव भट्टात्मज 
दिवाकर रचिता प्रायश्चित्तमुक्तावली 


सें. मी० |(१०८-११५) समाप्तिम फाणीत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


२३८ > १०५| १०७ | १० | ३३ अपू० प्राचीन 


सें० मी० (१-१०७) 


२३% ३३ ७ | ३६ पू० प्राचीन | इति प्राजापत्यप्रत्यास्तायाः ग्रथ प्रसंग्रा- 


२४ > १०'७ द 

ब मोच, कुर्याद्रेतसः सूवत्म नंयदिसहस्रंतुजपे- 
देव्या: प्राणायामैस्त्रिभि: सह अकामे- 
वोयाज्ञ वल्क्य: ॥ 

८ | ४१ पू० | 
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द्रेतस्खलन प्रायश्चितमाह ग्रहस्छः कामत- _ 
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पुस्तकालय की ई ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा 
की संख्या | _ + 
१ कुक र्‌ ३ ४ ५ ६ 5 
२२८ १५९३ प्रायश्चित्त विवेक शूलपाणि दे० का० | ३० 
२२६ २१० | प्रायश्‍चिताशौच निर्णय दे० का० | ३० 
२३० ६२६६ बृहत्‌ पाराशरी स्मृति | पाराशर दे० का० | दे० 
(संक्षिप्त) 
२३१ ३२० बृहत्‌ पाराशरी देश का० | ३० 
२३२ ५३२३ ब्राह्मण धर्म दे० का० | दै? 
२३३ ७७८८ ब्राह्मणसर्वंस्व हलायुध दै» का० | दे० 
२३४ १३१% भारतसंग्रह कारिका | दे० का० | दे० 
२३५ १३०५ भोगोप भोग निणांय दे० का० | ३० 
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प्राकार अन्य आवश्यक विवरण 
८्ञ्र 
११ 
3.9 ती 
से ० कने र इति श्री साहुडिपालमहामहोपाध्याय- 
१०५-१६६ सं०१७०४ श्रीशूलपाणिविरचितः प्रायश्चित्त 
१९६- विवेकसंपूर्ण “` " र *“** वेदव्योमसमुद्रच 
३४४-३६२) १७०४न्द्र विचरत्संवत्सरे दुस्तरेवाभि:* 
२१७ ५ 
सें मी० 
२६३% १७ प्राचीन | इति श्री बृहुत्पाराशरीय स्मृतो द्वादशो- 
स० मी० सं० १ ६१० घ्यायः १२ संपूरणं ००० ००० संवत्‌ 
१ ९१ 0 फाल्गुण शुक्ल १५ see 599७ 
2S TR (प्रारम्भ का प्रध्याय खंडित, सातवां 
पे मी अध्याय पूणा एवं शेष अध्याय खंडित) 
२६७११ 
सें० मी० 
२२१% १३१ प्राचीन | इति श्री घर्माध्यक्ष हलायुध कृतं ब्राह्मण- 
सें० मी० सं०१८४२| स्वंस्वं समाप्तं ॥ शुभभूयांत्‌ % % 
संवत्‌ १८४२ चैत्नेलिखितोयं ग्रंथः 
जगन्नाथेन स्वान्वलोकनाथ ॥ 
३३ % १३:७ 
सें० मी० 
२६७ १८ १२.८ 
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पुस्तकालय की र ग्रंथ किस 

ऋमांक और विषय | भश्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 

या संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या १ 
१ २ ३ ४ टर प्‌ द्‌ 
२३६ ७४८५ मनुस्मृति मनु दे० काठ 
२३७ २४०३ मनुस्मृति मनु कुल्लूक भट्ट | दे० का० 
(अन्वर्थ मुक्तावली टीका) 

२३८ ६२६९ मनुस्मृति संग्रह दे० का० 
२३६ ६७२ मलमासनिर्णय दे० का० 
२४० १५३० महाप्रवरनिणंय भट्टोजी भट्ट दे० का० 
२४१ ५४८६ माधवीयकालनिर्णंय | माधव दे० का० 
२४२ ८५३३ मिताक्षरा दे० का० 
२४३ ३६६६ मिताक्षरा दें काठ 


पत्नों या पृष्ठों 
का 
आकार 


मि 
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से० मी० 
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सं० मी 


२५% १११ 
सं० मी० 


NE OPS RES डर लक कक 


२२:७ % ८५ 
| सें० मी० 


४० |" "०-० आओ ५८५१० 
सें० मी० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


i प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूण है ?। श्रवस्था 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रिपूर्ण हैतो वतं- | और 
प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचोनता 


ल में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 


> ले RSet & १० 
६४ १३ | १३ ग्रधू ० प्राचीन 
(६-७२) 
१०६ १३ | ४२ अपू ० प्राचीन 
७ १२ |: २२ पु० प्राचीन 
(१-७) सं०१९०८ 
¥ १२ | २२ पू० प्राचीन 
¥ १२ | ३६ पृ० प्राचीन 
(१-४) स०१८६१ 
१२ १२ | ४७ पू० प्राचीन 
(१-१२) 
२६ ६ | ३४ ग्रपू० प्राचीन 
(१-२६) 
३२५ ७ | ३३ | प्रपू० प्राचीन 


५२३ 


Kosha 


ग्रन्य आवश्यक विवरण 


इति श्रीवारेंद्रनंदन वासीयभट्‌ श्रीकुल्लू 
कवि रचितायांमानव शास्त्रवृतीद्वितीयो- 
ध्यायं: संवत्‌ १६२ ? मिति ग्रश्वननदि ॥ 


सं०१६०८ भाद्र शुक्ल ३ शक्र ॥ 


इति वौद्धायानोक्तेमहाप्रवरानिणुयेभट्टो- 
जी अट्टक्कतः प्रवणागणांचसपृद्धारः 
समाप्तः शुभं संवत्‌ १८६१ मिति पौष 
वदि १३१९ "” ॥ 


इति माधवी काल निर्णयश्लोका 
समाप्तः: ॥ 
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र पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक ओर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
द | र मर 3.“ ४6 र "२ 7 5 
र्ड ११०१ मिताक्षरा दे० का० | दे० 
२४५ २३२ मिताक्षरा दे० का० | दे० 
Rss १६५ मिताक्षरा [|विज्ञानेशवरभट्टारक दे० का० | ३० 
२१४७ १६५ मिताक्षरा श्रीविज्ञानेश्वर पं० श्रीहरिहर| दै० का० | ३० 


(श्रशौचदशक भाष्य) 
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२६७ २११७ १०२ & ३८ अपू ० प्राचीन | सं० १६८६ वषे प्राषाढ शक्ल पंचम्यां 
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देवत्वंप्रतियानां प्रकोत्तितं गेत नामपि 
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वलक्य धमंशास्त्र विवृतो प्रथमो ध्यायः ।। 
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| इत्याशौचदशकभाष्यां पंडित श्रीहरिहर 
| विरचितंसमजनि ॥श्री। याद्धशं पुस्तकं 
| दुष्टतादृश लिखितंमया यदि शुद्धमशु- 
बत मम दोषोददीयात स्वास्ति संवत्‌ 
१४ ग्राठाषा सुदि ७७ वर्ष अश्विन सुदि 
| ११ एकादश्यां वृधवासर"“'यज्ञेश्वर 
| शमंस्म: पुव पुत्नेणात् ब्रह्म शरमेण `""। 
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| प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता टन 
| म॑ प्रक्ष रसंख्या | विवरण 
दा ७ कज से द) So ide ११ 
| 
७ X ३६ | ँ 
भ गाः ५० १० | ३६ | पुष प्राचीन | इत्याचायं श्रीवोपदेवपंडित विरचितंम्‌- 
१-५०) क्ताफलं समाप्तं ॥ श्री: ॥ 
२६६ % १३९. १४ & | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० | (१-१५) सं०१९० 
| 
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विवरण समाप्तं ॥ 
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१३५५१३ शर १५ 0100 प्राचीन 
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२६५१०५ | ४६ . १० | ३३ | श्रपू० प्राचीन 
सें. मी० | (१-५) 


प्राचीन | संवत्‌ १८५५ शुभमस्तु॥ लिखितं सीतल 


४: > ७ प० 
स्‌ र ; ( र ५) य दे सं०१८५५| परसाद ब्राह्मणकाश्योमध्ये ॥ 
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५ यी दा हन सु हि १ सं०१९०८| १६०८ चेत्र कृष्ण ८ शनौ लक्ष्मी धरस्य 
| Ee पुस्तकात्‌ लिखितं गोपालेन--जसी रा- 


वस्य छावनी मध्ये समाप्तोयम्‌ ॥ 
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पत्नों पृष्ठों पदम प्रति पृष्ठ मैं त्त ग्रंथ पूणां है १ अवस्था | 
आकार ना पिरचय |स तो श्रौर ' ्रन्य भ्रावश्यक ह 
ग्र और प्रति पंक्ति) मान अंश का । प्राचीनता क 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
प्श्र ब स द पि डु | १० "ण्य प्या £ 
—— —— otc जा 
ED २ न रे ( डन, ) १६ | ६४ 4? चीन | इति याज्ञवल्केन मुनिना विरचितं धर्म- 
“15५१४ शास्त्रं समाप्तम्‌ संवत्‌ १८५५-- “था 
२३११ १६ ७ | २५ अ्पु० प्राचीन 
सें० मी० 
जी २५१०५ २ १७ | १९ ग्रवू० प्राचीन 
सें० मी० 
२०६५ ९-३ २ ११ | ३६ भ्रपू० . | प्राचीन | ग्रथ रजोदोष निणंयः (प्रारंभ) ॥ 
सें० मी० 
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स० मी 0 


रामार्याशतमष्टाधिकसंपूर्णाम्‌ ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 


२४५१११ | ११ | १५ | ३६ पूण प्राचीन 


इदं पुस्तकं गावल्यूपनामकदादं भट 
सं मी० | (१-११) 


स्वामिकंवपावदान निणायस्य। (पृ० 
११ शलोक संख्या ३३५) । 


इति श्री वंसिष्ट संहि० संवत्‌ १६०३ 
माघ कृष्ण लिखितं मिश्र मुरलिधर: 
5७ तत्सत्‌ ॥ 


३०५५११९ ७ १३ | ४७ पुष प्राचीन 
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इति श्री वशिष्ठस्मृतौ विष्णुप्रतिष्ठापत> 
विधिर्नाम नवमोऽध्यायः & शुभमस्तु 
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आश्विन शुक्ल १५ गुरुवासरे ५ > 


५३२ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर (लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ह ७: 
शा 5 रफ काया निज 
२७६ ९६८ वात्तिकसार REST ॥ 
२७७ २५०३ वाशिष्ठ स्मृति दे> काण र 
२७८ ६८२५ विधुरीपासनं दे० का० | देश 
| 
२७९ ४४०६ वीरमित्रोदय मित्रमिश्च मि० का० | दे० 
२८० १६१ वृत्तशत महेश्वर दै» का० | दै 
२८१ ६२६८ बृहस्पति स्मृति वृहस्पति दे० का० | दै० 
| 
| 
२८२ €७२ वेदव्यासीय धर्मशास्त्र दे० का० | दे० 
२८३ १४३६ ब्रतनिर्णय दे० का० | दै० 
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ग या पृष्ठों हि में क्या ग्रंथ पर 
आकार र प्रति पंक्तिवतनान हे प | सय प्रावश्यक विकरण ॥ 
वं पक्त दत मान अंश का प्राचीनता 
न्य ES ण 
प्श्र ब. स्‌ कसम र IT 
| द<! 2 Ror १० * १० 
> 
३०६ ख 1 रा [00 २७ पू० प्राचीन | इतिवात्तिक सारेषष्ठोध्याय: ॥ याज्ञ- 
सं० मा० वल्क्य कांड समाप्त ॥ 
| 
२६० ०६११: ७ ९ | ३९ | थ्रपुण प्राचीन 
सें० मी० | (१-७) | 


। 
१५४% 5१ ३ ११ | २४ ं पू० प्राचीन | इति विधुर ग्रौपासनं प्रकरणं ॥ 


—————— 


- २%१५४।|. २१६ । १४ | ५४ पू० प्राचीन | श्री मन्मिनूमिश्र कृते वीर मित्रोदया- 
सें) मी० | (१-१६२, ! विधान निवंधे संस्कार प्रकाशः 
१-५४) | समाप्तः ॥ 
२३:८ ५१० ८ € | २९ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-८ ) 

"५५१८ | 7 ३ । २६ पु० प्राचीन | इति श्री वृहस्पति स्मृति: संपूर्ण सं० 
वः द यी ( ) सं०१६०९| १६०९ मार्गशुक्ल १ शनी वुदीमध्ये ॥ 
० प्राचीन | इति श्रीवेदव्यासीयेधम शास्त्रे चतुर्थो- 
हे भो” 2 ( क ८) ह. ग 5 ध्याय: ॥ समाप्तोयंग्रंथः ॥ शुभमस्तु ॥ 


> श्रीरामचंद्रायनमः ॥ 


२१:६ % ८७ ऽ ७ | २० ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० (१-७) 
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Fm... | «| $ | पुस्तकालय की | 


ग्रंथ किस 
K प्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या व, 
१ ह ऱ्य ३ ४ श्र ६ ७ 
२०४ २६६१ ब्रतादिविचार दे० का० | ३१० 
२८५ ७१२३ ब्रताकं दे० का० | ३० 
२८६ ३६२७ ्रतार्कं शंकरभट्ट दे० का० | है 
२८६ १६४ व्रतार्क शकर भट्ट दे० का० | ३७० 
२८७ ६३३२ ब्रताके शंकर भट्ट दे० का० | ३० 
(तिथिब्रतोपवासनिणंय 
२८८ ७३७९ ब्रताक शंकरभट्ट दे० का० | दै० 
२८९ ७५७६ ब्रताक शंकरभट्ट दे० का० | दे» 
२६० ६९६७ शंख स्मृति शंख १० का० | ३१० 
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प क ` ष्ठों में 
षीं या पू प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण? | श्रवस्था 


का क क क कह | 
पत्रसख्या | पंक्ति संख्या  अपूण है तो | और अन्य ग्रावश्‍्यक विवरण 


प्राकार | ॥ 
श्रौर प्रति पंक्ति वतमान अंश का | प्राचीनता 
जङ्ग में प्रक्ष र संख्या विवरण 
| ब स द & १० 


“^ 


३०४ % ९° 
तर र्‌ १५ ११ | ५० ग्रपु० प्राचीन 
३२६*१४३| € १५ | ५० ग्रपु० प्राचीन 


सं० मी० (१-९) 


| ३४: 
& र दः टी ७ २३७ | ११| ५० पु७ | प्राचीन | इति श्रीमन्मीमांशसारापारपारीणाभट्ट- 
(१-२३७) सं०१८४५| शंकरसूरिसूनृभट्टनीलकंठात्मजशंकर 
कृतोब्रताकंसमाप्तं ॥ `" "° *°° ००० 
॥ 
सिद्धार्थीनामविख्यतोसंवत्सरमिदंजगत्‌ ॥ 
पुस्तकराजे श्रीवालाजीजनादेनस्यलिखितं 


कृष्णज्‌ ॥ "” **'संवत्‌ १5४५ श्री 


है ॥ रस्तु शुभमस्तु । 
त न र * | २६० € | ४६ अपू० |सं०१६२०| इति श्रीमिमांसक भट्ट श्रीनीलकंठात्मज 
ह ० मी० | (१-१२६ १७८४| भट्ट श्री शंकर कृतौ व्रताकेंशरनुक्रमरि- 
। तथा १३६ से का समाप्तीमगमत्‌ ॥ ग्रंथसंख्या १००५१ 
३६५ तक ॥ सं० १९२० सके १७८४ कातिक 
स्फुट पत्र ) मासे कस्ने पक्षे तिथोपंचम्याम्‌ मंद- 
वासरे तदिनं गोविदात्मज चिरंजीव 
रामेश्‍वर गोड ब्राम्हण लिखितं ॥ भग- 
निपृष्टि कटीग्रीवासव्धमुष्टिप्रधोमुख ॥ 
कष्टेनलिखितं ग्रंथमत्रते प्रतिपालयेत 
॥१॥ 
३१६५१२२ ४५ १० | ४३ पुष प्राचीन | इति व्रताक तिथ्यादि व्रतानि उपवास 
सें. मी० | (१-५) निर्णयः । 
| २७४% ११'३ १२ ८ | ३६ पुष प्राचीन | इति शप्यन्येकादशीवृत संवत्‌ १९०३ ॥ 
ही मी: | (११२) _ सं०१९०३ 
| ३४५ ०८ १३ द्‌ & । ४४ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० |(३३३-३३६, 
२३६-३४०) 
२७ > १८ १७ १३ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री शांखे धर्मशास्त्रे अष्टादशो- 
सँ० मी० | (१-१७) ८ सं०३९०६९| ध्यायः १८ पुस्तक वुदी मध्ये लिखी 


कान्यकुब्ज गयादत्त धमंशास्ती की 
८६-0. Prof. Satya Vrat Shastr| 0०॥७०० पुस्तक सेलिखी सं १६०६ मार्गेशिर 
कृष्ण ००७ ७७७०७ ८ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
क... | की संख्या आप 2 कर 
हि २ ३ ¥ प ६ ७ 
२९२ १५८९ शतप्रश्‍नकल्पलता माधव दे० का० | दे० 
(जातिविवेक ) 
२६३ १६१४ शांडिल्य स्मृति शांडिल्य दे० का० | दे० 
२६४ ३८९७ शांतिमयूष नीलकंठभट्ट दे० का० | दे० 
२९५ ६६७२ शांतिरत्न कमलाकरभट्ट दे० का० | दे० 
उ &६ ७७६० शातातपस्मृति शातातप दे० का० | दे० 
२९७ ४१७ शास्त्रदीपिका दे० का० | दे० 
(सटीक ) 
२९८ ७८६७ शिवसंहिता दे० का० | दे० 
२९९ ३५४ शुद्धिचंद्रिका कृष्णभट्ट 0 ! 
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OSS ५३७ 
पत्रों मा पृष्ठों की प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पुणं है?| अवस्था 
आकार पनसब्मा पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो बते और अन्य भ्र 
और प्रति पॉक्तिमान ग्रंश का प्राचीनता एपका मिका 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
घडा = स द & १० "२००9०82 
>> ११ 
१७.१ ४९ 
सें० प २२ & १६ अपू ० प्राचीन 
° 0९ 
स्टे पी पर EN पा प्राचीन 
8 क ( र १) १२ | १६ अपर | प्राचीन | श्रीमछंकर भटटसूरिसुनुभट्टनीलकंठकृती 
भास्करे शांतिमयूषे विनायक शांति 
पद्धति se spe (0025 ( पृ० १०-११) il 
२ iN 6 | ७९ | १२| ४३ पु७ | प्राचीन | इति कमलाकरभट्ट कृते रजोदशंतशांतिः 
(१-७६) सं०१७८५| समाप्त (पृ० २०) ११११" इतिस्थाली 
पाक भ्रयोगः॥ संवत्‌ १७८५ माघ शुद्ध 
१ १ बुधवारे संपूणांम्‌ || "°° "२० ००० 
३३% १५८ ३ १५ | ५४ पू० प्राचीन | इति श्रीशातातप महपिप्रोक्त धमशात्न 
सें० मी० | (१-३) सं०१८५३| समाप्तं****** = सं. १८४३*०*०* [| 
२७:२ % ७:५ २१ ६ | ५० श्रपू प्राचीन 
(सं० मी० | (१-२१) 
२५:६ % १०:१ ८ ८ | ४४ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२३:७५ ११ रे १३ | ४२ | अपु० प्राचीन | इति श्रीमन्मौनिकुल तिलकायमानगोव- 
स दाह (२-६) डन भट्टात्मज रघुनाथभट्ट सुत श्रीकृष्ण 
८-0. Prpf. Satya Vrat Shasfri Collectioh. भट्टविरचिता शुद्ध चंद्रिका संपूर्णा प 


(प्सु० २६०) | | ताराणा 
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५३५. 
पुस्तकालय को ग्रंथ किस 
क्रमांक अर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
I १ 
१ र ३ है. य शर | द्‌ ७ 
३०० ४८९ शृद्धितत्व रघुनंदन दे० का० | दे० 
भट्टाचाये 
३०१ ६८८० शूद्र धर्म कमलाकर | देश का० | दे० 
३०२ ५४०४४ शौचनिणाय गोपालसिद्धांत । दे० का० | दे® 
१५ पंचानन 
३०३ ३०३३ श्राद्वनिणंय | दे० का० | दै० 
३०४ | ७२६२ श्राद्धनिणांय दे० का० | ३» 
३०५ ६८४२ श्राद्वमयूख नीलकंठ दे” का० | दे" 
३०६ ६९३४ श्री रामकल्पद्रुम ग्रनंतभटट दे० का० | दे० 
(संस्कार श्रादि) 
३०७ ५१०७ श्रौतसूत्र ग्राश्‍वलायन दे० का० | दै” 


( [ 
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1.1 A. 
| १ ० 2 ० 
| पत्नों न पृष्ठों | 20 पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णा है? | अवस्था | 
| पक्तिसंख्या | श्रपूणां है तो वतं- | और 
र भ्रत्य श्रा 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | चुळ 
| >> में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
सबिन म डन स द्‌ | & | १० ११ 
४२२% 
| रे 2 क टे क ७ | ६४ अपू० प्राचीन | इति वन्द्यघटीय श्री रघुनन्दन भट्टाचार्य 
| 2 विरचितं शुद्धितत्व॑ समाप्तम ॥ शभ- 
| ८३-११५) मस्तु i ०३. 999 9 20 
२४५०१०:६ ४५ ६ | ३९ 
हक ह पू० प्राचीन 
A : 
| १६%७८ | ३८ ८ | २६ पू० प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीगोपाल- 


सें० मी० |(१-३८) सं०१७९०| सिद्धान्त पद्यानन भट्टाचार्य विरंचितां 


शौचनिर्णाय: ॥ सुभमस्तु ॥ श्री रस्तु ।। 
सवत्‌ १७६० राम श्रगहनवदि शुक्ला 
्वादश्यांसोमवासरोलिख तमिदंख ङ्भ पुरे । 


३३७% १४२| १६ ६ | ३८ अपूछ प्राचीन 
सें० मी० 
3 
| 
१५२>%१०.९| ७ १० | १८ पु० प्राचीन | इति श्राद्धनिणंयः संवत्‌ १5६१ ॥ 


| सें० मी० |(१-७) सं०१८९१| शाके १७५६ मिती माघ सुदि ११ 
सौमेकः लिबितं श्रो धतुरहा राछियाल 


राम स्वपठणारथं % ५ >॥ 


२७६ ११:५| ९६ 


१० | ४० अपुर प्राचीन | इति श्री मीमांसक शंकर भट्टात्मज- 
सें मी० ( २-१००) 


ट्रुनीलकठ कृते भास्करे श्राद्वमयूखः ॥ 


११ | ५४ अ्रपु० प्राचीन | इति कमलाकर भट्टात्मजानंतभट्ट कृते 
श्री रामकल्पद्रुमातगते संस्कार कांडे 
सप्तस्छाः समाप्ता: ॥ शृभमस्तू ॥ 


२४५ ० ११३ २५ 
सें० मी० |(१-२५) 


इत्याशवलायन भोतसुवे उत्तर ष”” 
गोत्रप्रवर नि्णंयाध्यायः समाप्तः ॥ 
सोमेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 


| १ Prof. Satya Vrat she Collection. 
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| 'श्रपु० | प्राचीन | इति श्रीमत्पौराणिकधर्माभट् सूनु श्री- 
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प्राचीन 


सं०१९०७ 
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११ 
इति श्रीसप्तर्ष्यपाख्याने नृहरि विरचिते 
संस्कार नृसिहे श्रकंविवाहविधिः 
समाप्तः ॥ 


इति सदाचार चंद्रिका संपूर्णं ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 


इति श्री सद्धमंदूषणोद्धारे मुजफ्फर- 
नगरनिवासी धनाढयाग्रणीनिहालचंद्र- 
तद्भातृकेशदासा {दिकारिते शंकर 
लाल शास्त्रकृते मुजफ्फरनगर प्रांतव- 
तिलांखग्रामवासि पं० मिहिरचंद्रकृत 
भाषा विवृतिसहिते द्वादशः. परिच्छेदः 
श्री सम्वत्‌ १९४५'* + + + ॥ 


इति श्री सनत्कुमार संहितायां सनत्कु- 
मारांबरोषसंवादे श्री कृष्ण युगल 
प्रकाशकः पष्ट पटलः ॥।६॥ 


इति श्री मीमासरहस्येसर्वं सारसंग्रह 
सरोजसुन्दर समाप्तम्‌ संवत्‌ १६०७ 
॥७॥ शाके १७७२ मार्गृशिषं कृष्ण 


ट्वादश्यांशनिवाशरे लेखिराम "****" ॥ 


प्राचीन | इति नातामुनि प्रणीतं सरोज सुन्दरं धर्मे- 
सं०१६०५| शास्त्र संपूर्ण शुभंभूयात्‌ सम्वत्‌ १६०८ 


प्राचीन 


“ 
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का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुर्ण है तो वर्ष 
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i में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
पय स॒ | ह्‌ पु हिन टन 
पफ न जाग लि ११ 
२३०१ ०१०७ ४ | 
सँ. मीण ॥ १७.१ oR is प्राचीन | इति ब्रतखंड समाप्तं ॥ 
४२; पत्र 
२१ दो) 

२६७% ११२२ ७ ४४ 
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निद्विशचित्तायां विवेक दीपकायाँ भत - 
हरि टीकायां 'नीतिशतं समाप्तं ॥ 
GE) 


२२४% ११३ ३५ १० | २६ ग्रपू० प्राचीत 
से० मी० | (१-३५) 


२४०५९१०.४५ ¥ ११ | ३४ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 


१८०८ ११.३ | ४० & | १५ | अपु० प्राचीन | इति भत्र हरि इतौ णीति शकं 
सें० मी० |(१-३५,३७- समाप्तं ॥ (पृ०सं० २२) 
४१) 
२५१% १११ शर ७ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री शुकनारद संवादे प्रश्नोशरष्या- 


र मणि 1 समाप्ता ॥ 
सें० मीं० (१-५) मणि रत्नमाल 


इति मध्यचानक्यं समाप्तं ॥ शम्वत्‌ 
१८८२ समयनाम श्रावण कृष्णं भ्रम- 
वस्यायां रविवासरे वुभावनशर्मेनो 
लेखिमिदं पुस्तक ॥ 


el ————eerrr en त त त पग नतत Ya Vrat Shastri Collection. 
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२४५१०५ ७ १० | ३० पू० नि 
सें० मी० (१-७) SES 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर | 
क्रमांक और 81 ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है |तिथि 
वा | 
की संख्या 
व २ ३ क कक पाळ कज 
डु | 
३३ १७२३ मनोबोध नारायण त्रिपाठी दे० का० | दे० 
| 
| 
३४ १७९३ राजनीति शतक १० का० | दे० 
| 
| 
| 
३५ ४८२९ राजनीति शास्त्र चाणक्य ३० का० ' १० 
३६ “५ २४ राजनीति शास्त्र चाणक्य दे० का० ¦! द° 
३७ २५६४ राजनीति शास्त्र द्दे० का० | १० 
| 
३८ १११६ राजनीति शास्त्र शतक देः का० | ३० 
४ हे 
| 
३६ ६७८८ राजनीति समुच्चय दे० का० | डै० 
| 
| 
| 
| 
१.४ ००७ 1 he 
० ४९३४ लघुचाणक्य नीति चाणक्य द का 2 
४ । 
| 
| 
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# 
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फा ११०९५४ ४४५०८५८७७० 


१०५०-५०” re लन 


me su, 


ड या पृष्ठों 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [| न 
या ग्रपुणं और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान ग्रंश का |प्राचीनता भि 
में भ्रक्षरसंख्या 
ष्र ब सा ९ १० 


म क र स द्‌ 


२ प्‌ ११४५ १२ 
सं० मी० | (१-१२) 


९“ 


प्राचीन | इति श्री कूर्माचलाधीशवर महाराजाधि- 
राज श्री मद्योत चंद्र प्रकाशित नारायण 
त्रिपाठि कृतो मनोवोधः समाप्तः । 
पार्वतीपतये नमः 1! 


प Ee २ ६ १० | ३३ प्राचीन | इति श्री प्रस्तावज्ञानमाव्मनिज प्रकाश- 
2 सतत रूपं रुच्यते राजनीत शतक- 

संपूर्ण म ॥ 
३१४ ५११८| ८ १३ | ४८ प्राचीन | इति चानक्य विरचितं राज निति 


सें० मी० | (१-८) सं०१८८४| शास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८८५ 


समयनाम पौष मांसे त्रयोदश्यां 
मन्दवासरे वृझावनरामस्य लिपिविरा- 
जते ।। 


२५५५१४३ ८ १० २७ 


दै प्राचीन | इति श्री चाणिक्ये राजनीतिशास्त्रेऽ- 
सं ` मी 4 ( १ 00 7 


सं०१९१ ष्टमोध्याय: ॥ ८॥ क्त संबत्‌ १९१० ॥ 


२६-३१) मिति ज्येष्ट सुदि प्रतिपद्यांमध्ये शुभ 
करणेनलिखितं ॥ 
२७५११ ८ | ३५ प्राचीन | इति श्री राजनिति शास्त्रे श्रष्ट दशो- 
सें० मी० सं०१८६८| ध्यायः समाप्तं शुभ मस्तु संवत्‌ ॥ 
१८६८ ॥। 
२९% १४१ ३ १५ | ४६ प्राचीन | इति श्री राजनितिशास्त्रं शतकतं 


सें मी० | (४-६) समाप्तः ॥ 


२६:८%११' ४ १२ | ४३ प्राचीन | इति श्री राजिनीति समुच्चयं समाप्तम्‌ ॥ 


सं० मी० ( १-४ ) 


प्राचीन | इति लघुचार्णक्ये राजनीति शास्त्र 


र : १३ 
११५८ % १०'८| ५ २१ ग्रष्टोध्याय: ॥ ८ ॥ समाप्तः ॥ 


सें० मी० (२-६) 


. Satya Vrat Shastri Collection. 2. । क अ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५६ 
पुस्तकालय ग्रंथ किस 
भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हे 
की संख्या _ 
२ ३ ¥ ५ कर ७ 
६११९ लघुचाणक्य दै० का० | दै० 
७ 
५३८० विदुरनीति $० का० | दे० 
३६६२ वृद्धचाणक्य नीति दे० का० | दै” 
तड वद्धचाणक्य नीति चाणक्य दे» का० | दे® 
२ 
६५७५ वृद्धचाणक्य नीति चाणक्य दे० का० | ३० 
६५७४ वृद्धचाणक्य नीति चाणक्य दे० का० | दै” 
६ के ९ | वृद्धचाणक्य राजनीति दै» का» | दै० 
१५२३ वृद्धचाणक्य राजनीति चाणक्य दे० का० दे" 
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पत्नों या पृष्ठों | में ग्रंथ पूर्ण है ?। श्रवस्था 
| पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्तः | और प्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार आर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का य 
____ पिं ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
प्य्र ब स द he १० ११ 
१४७ » ६" ९ ११ ९ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री लघचाणक्ये राजनीतिशास्त्र 
नुचारण, शास्त्रे 
सें. मी० | (५६-६६) ग्रष्टमोध्यायः ॥८॥ 
२३:८ ० ६५ ३४ ७| २६ ग्रपू० प्राचीन | इति भारते उद्योगपर्वनी विदुरनीतो ॥ 
सें० मी० |(१-३०,१३- प्रथमाध्यायः ॥ (पृ० सं० १४) 
१४ और २६- 
३० अतिरिक्त 
पत्र) 
२२२५६८ २० ७ | २९ पु० प्राचीन | इति श्रीवृद्धचाणक्ये राजनीतिशास्त्र 
सें० मी० | (१-२०) श०१ अष्टमोध्यायः ॥ वृद्धचाणक्य संपूणा ॥ 
शुभमस्तु लषकष्य॥ शाके १६३८ 
समये ज्येष्ठ सुदि १३°°° ००७ ७०० ll 
१५८ १०:८० ८ १३ | २२ झपू० प्राचीन | इति वृद्धि चारणक्ये राजनीति शास्ते- 
सें० मी० | (७-१४) ग्रष्टमोध्याय ॥८॥% > > 
२०८ % १०३ १४ €| १९ पू० प्राचीन | इति श्रीवृद्ध चाणिक्ये राजनीति शास्त्रे 
से. मी० | (१-१४) सं०१६११| ग्रष्टमोध्यायः समाप्तिमगमत्‌ शुभं श्री 
१) | र्द्रशून्यनव चंद्र सुवर्षे मासेथ फाल्गुन 
सिते मनि तिथ्यां श्रीकाव्य वासर दिने 
नृप नीतिरंबावती च नगरे लिखिता 
च ॥१।।% १ > 
१६०४ ५ ६-५ १९ & | २२ |. पु० प्राचीन | इति वृद्ध चाणक्ये राजनिति शास्त्रे 
सें० मी० | (१-१९) दसमोध्यायः सुभ॥ 
१४-७ ५ ६-६ १८ & | १८ पुष प्राचीन | इति श्री वृद्धचाणक्ये राजनीति शास्त्रे 
सें मी० | (६६-८६) र अष्टसोध्यायः ॥८॥ संपृणम्‌ ॥ शुभम्‌॥ 
२६:१५११:३| - ८ | १४ | ३७ भ्रपू | प्राचीन | इति श्रीवृद्ध चरनाइके रा जात शास्त्र 
सें० मी० (१-५) सं०१८४१| ग्रष्टमोध्याय ८। लिष पट्याला मधे 
७००००७ संवत्‌ १८४१ मिती असुन सुदी 


८ बुद्धवारे '" "" " 
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५६० 
७ पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम 
वा संग्रहविशेष 
_की संख्या 
१ २ ३ 
४६ ७५१० [वृद्धचाणक्य राजनीति 
५० ७४२२ वेतालपंचविशतिका 
५१ ७१७४ वेत।लपंचविशतिका 
५२ . ४३९१ ` बँतालपंचविशतिका 
५३ . ४५४३ बैतालपंचविशतिका 
५ ६५७३ वेराग्यशतक 
प्‌ २२१८ वैराग्यशतक 
५६ ५४३२ वैराग्यशतक ( सटीक) 


ग्रंथकार 


शिवदास 


शिवदास 


शिवदास 


शिवदास 


भर्तृहरि 


भर्तृहरि 


भर्तृहरि 
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RR ग्णाणगागिगषणणा २ 


० पृष्ठ न 1 ग्रथ पूणां है?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्तत और 


पत्नों या पृष्ठो 


अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का। प्राचीनता 
स ययन मंअक्षरसंख्या। विवरण 
POE |S So S| | ल्ज्ज्म्म्ल्ल्प्स् Ts 
| ब स द So शिडी ११ 
२४० १०१ २५ & | २५ पु० प्राचीन | इति वृद्ध चाणख्येसप्तदशोध्याय 
सं० मी० | (१-२५) 


१६२७ समाप्त: ॥ इति वृद्ध चा० समाप्तः ॥ 
सवत्‌ १६२७ चित्रभाननाम सँ०कार्तीक 
x x x x 

२१६% ८५ प्‌ ८ | ९८ पू० प्राचीन | इति श्री शिवदास विरचितायांमार्गे 
सें० मी० | (१-५) वैताल विक्रम संवादे विक्रमादित्यस्य 

ग्रष्टमहा सिद्धि प्राप्ति्नामा तथा च 
परकाया प्रवेश विद्या प्राप्तिर्नाम विनो- 
दवेताल पंचविशतिका समाप्तः ॥ "`` 


२१४% ७८ ६१ €| २९ पू० प्राचीन | इति श्री शिवदास विरचितायां वेताल- 
सें० मी० | (१-६१) . |श०१७२०| पंचविशतिकायां पंचविशतिमं कथानक 
॥ समाप्तं ॥ “°° 


विक्रमाकं शके १७८० शालिवाहन शके 
१७२० शुक्ल नाम संवत्सरे दक्षिणा- 
यने शारद्रुतौ भ्राश्विनमासे कृष्णपक्षे 
चतुदंश्याँ इंदु वासरे `` ** ॥ 


० - ग्रप० प्राचीन | इति श्रीवेतालमहाकवि शिवदास विर- 
i os Lees Fe सं०१८३४| चितायां वेतालपंचावशतिकायां पंचवि 
शतिकथानकं समाप्तम्‌ इतिवेताल पंच- 
विशतिका संपूर्णा संवत्‌ १५३४ मिति 
जेष्ठ सुदि १२ मंगलवासरे इद पुस्तकं 
समाप्तं काश्यां मध्ये लिखितं लक्ष्मण- 

दास वष्णाबेन शृभमस्तु ॥ 


इति श्री शिवदास विरचितायां वेत्ताल 
oe कढ य ह पंचविशतिकायां दशमं कथानकम्‌ ॐ 
Mos M3 + ++ + + +॥ 


६४३८ ९७ | १७ ८: २५ ९ प्राचीन | इति श्री भृ तं वैराग्यं सँ 
१ ॥ 1 
सें. मी० | (१-१७) 


२६२% १२५| २३ १२ | ४२ ग्रपू० प्राचीन 


सें० मी० गीन | इति श्री वैराग्यशतक टीका समाप्तं 
2 „ अपु० प्राचात 
२२:५२९१०७ १० i) |G शभमस्तू ॥ 
सं० मी० |(२-१०,१२) एम 


(सग्यु०२०७१  ८न्श्शक्णकञक्ञाणतव्त 7 ण ०सू० २-७१ )| 
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न पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक औँ आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वो संग्रहविशेष - लिखा है 
की संख्या . | 3552 5 ४... 100 
१ २ ३ 1 कि | 
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प्राचीन | इति श्री मदध्यात्म रामायणे उमा 


महेश्वरसंवादे किष्किधा कांडेनवमः 
सगः & '” `` संमत्‌ ॥ १९१६॥ 
मीती चइत मासे शुक्ल पक्षे ॥ ४॥ 
गुरवासरे॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्र 
संवादे उत्तरकांडेचतु्दंशोध्यायः १४ 
शुभमस्तु शुभंभूत्‌ संवत्‌ १६०३ ॥ "`` 


इति श्री गौरी तंत्रे हरकात्यायनी 
संवादेश्रध्यात्मरामायण विधि वणांनो- 
नाम पंच सप्तमः पटलः॥ संवत्‌ 
१६२१ पौष शुक्लसप्तम्यां ७ बुधे ॥ 


इति श्री" "'डामणिचत्रवत्ति विरचिता- 
यामन्वयबोधिन्यांटीकायां `° संवत्‌ 
१६२३ के साल मिती भाद्र वदि ८ 
समाप्तोयं ग्रथ: शुभमस्तु ॥ 


इतिहास समुच्चये संसार कूप वर्णन 
नाम षट्‌ विशत्तमोच्ध्यापः ॥ “`` "`` 
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